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॥ श्री गोरीशङ्कराभ्यांनमः ॥ 


भसिका । 


इस असार ससार क प्राणीमाचो पे भ्रष्ट पद्‌ मनुष्य ही को 
"| प्रदान किया गया है, कारण यह हे कि इसमे हानि लाभ an- 
Leg की विशेष शक्ति हे, जिसके बळ से यह सदा सर्वोत्तम 
काया को सुगम मे कर सकता हे, परन्तु नेरे ऐसे मनुष्य इस पद 
को प्राप्त होकर भो केवल अपने शरीर ही के रक्षापे रहजाते V, 
यद्यपि इस शरीर ही के दारा चारो फल की प्राप्ती होती हे, 
अतएव इसकी रक्षा भी आवश्यकता नुसार अवश्य होनी 
चाहिये, परन्तु इस शरीर की रक्षा करके इससे क्या मुख्य 
काय लेना चाहिये, सो भूल गए ह, . 

मित्रो ! इसका मुख्य कतव्य यही है कि गर्भवासादि 
महाइःखो का कारण जो आवागमन ( जन्म मरण ) इं, उससे 
सक्त होना, यदि यह शारीर यह काम न करसका dT equ 
इसका धारणं करना वा इसका पालन पोषणादि से रक्षा 
करनी व्यथ हे, x 

परमात्मा ने जब एक से बहुत होन की इच्छा से साया का 
आश्रय लेकर भिन्न २ जीव जड चतन्यमय अनेक प्रकार की 


` 


: || gf की रचना किया, तभी उस्ने जीवों के प्राचीन सस्काररूप.। 


|| आगामी कर्मानुसार पापं पुण्य नके स्वग, दुःख सुख) तथा उनके | 
|| जानने चा उनसे निवृत्त होने के निमित्त कृपाकरि स्वयं चारा | . 
|| वेदों को प्रगट किया, ओर प्रेरणा, करके age ऋषियों दारा 


६ || अनेक agaa जिसमे जीवो के कल्याणार्थ अनेक यत्न भरे हैं. 





४ | प्रकाशित करादिया है, वो उनके देखने वा समझने के लिये 
. || नेत्र वो बुडि मी दिये है, अब इतने पर भी जो जड जीव अपने 
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हानि लाभ को न जानकर अयोग्य ही कार्य किया करे तो क्‍यों | ' 
न दोनों लोक में दुःख का भागी हो । | | ( 
शारिरिक रोगों से निरत्त होने के लिये तो अनेक उपायों | 
के ज्ञाता होते जारहे हैं परन्तु परलोक के लिये यथार्थ उद्योग 
करने वाले इस समय बहुत कस दीख पड़ते हैं, यद्यपि अनेक 
प्रकार की अवज्ञा ओर अज्ञान जनित पापों से जीवो का उडार | 
करके पुनः अपने मे लीन करने के लिये उस परमक्रूपाल ने | 
वेदो के दारा ब्रह्मज्ञान प्रगट कर दिया हे, ऋते ज्ञानान्न्साक्तिः” | 
u तरतिशोकमात्मवित्‌ ” इत्यादि बाक्यों से ज्ञान ही Wi का| 
हेतु हुवा, और उस ब्रह्मज्ञान साधन निमित्त तप, जप, योग, | 
यज्ञादि अनेक उपाय जी बना दिये हे | परन्तु तप, जप, योग | 
यज्ञादि कलियुग सें आयु, बुडि, विद्या, द्रव्य, आर विशेषकर | 
उद्योग के अभाव से, सवसाधारण से नहीं हो सकेंगे, यथा- | 
बहूपसगोयोगोयं कूच्छुसाध्यं तपोहियत्‌ । ` | 
योगादूस्रएस्तपोञ्रष्टोगभेक्लेशासहः पुनः ॥ १४० ॥ ( का० अ० २३) | 
अर्थात्‌ योग तो अनेक बिघ्नो से भरा हुवा है, ओर तप| 
m ही कष्ट साध्य हे ( ओर इस्क्रे बिना ज्ञान दुलभ है ) अत 
योग ओ तपसे भ्रष्ट होकर बारम्बार गर्भ वास का क्लेश। 
सहना पड़ता Š | e | 
अतएव चह सर्वशाक्ति मान परम qure; सर्वेसाधारण.जीवों ||. 
के उपकाराथ भी विदेषत्व युक्त स्वयं ताथ रूप ग्रहण करिके 
| जगत से प्रकाश मान हुवा, यथा । | 
त्रच तन्चिगुणनिविकारं निरन्तरं क्षत्ररूपेणनित्यम । 
तिष्ठत्येबन्त्यस्ध कोयत्रनित्यं तद्रूपत्वात्सन्निह्ितपवास्ते 3 |: 
विमूर्तिस्वां दशेयिष्यनागिराशः क्षत्राकारं प्राप्यतीथो कृतिञ्च ॥(इतिपझपुराणे) | |. 
' अथात्‌ जो निरविकारनिर्गुण और नित्य ब्रह्म हे, तद्रूपता | 
[8t वही शङ्कर क्षेत्र ( तीर्थ ) रूप होकर अपने Sal 
को दिखलाता हे ॥ x 


तीथे शब्दका अथे तारना अर्थात जिसमें भवसागर | 


fi 
| 


` 
= — o  À 
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तार देने की शक्ति हो वह तीर्थ है, और शास्त्रों में तीर्था के 
(स्थावर, जंगम, मानस) तीन प्रकार वणेन हे, स्थावर भोम तीर्थ, 
जंगम, ब्राह्मणादि उपदेशक, मानस तीर्थ सत्यादिधर्म, यथा- 
यथाशरीस्योद्देशः केचिन्मध्यतमः स्मृतः । 
तथापृथिव्यामुद्देशाः कोचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥ 

_ अर्थात्‌ झास्त्रकारोने लिखा है कि जिस प्रकार शरीर के 
Gäre २ भाग पावित्र है, उसी प्रकार पृथ्वीके भी कोई २ भाग 
अत्यंत पुण्यमय हैं, ( उसीको स्थावर भोमतीर्थ कहते हैं ) 

ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ निमळं सवेकामिकम्‌ । 
येषां वाक्यो द्केनेवशुध्यान्ति मलिनाजनाः ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण सर्वकाम के दाता निमेल जगम तीर्थ हे, 
जिनके वाक्य रूपी जलसे जनों का मलिन मनइाडता को प्राप्त 
होता है ॥ ( यह जगस तीथ हे ) 
सत्यंतीर्थ तपोतीथ तीर्थ मिन्द्रिय निग्रहम्‌ । 
सचेतद्यातीर्थे सवत्राजव मेवच ॥ इत्यादि । 
अर्थात्‌ सत्यतीर्थ है, तपतीर्थ है, ओर इन्द्रियों का जातना 
तीर्थ हे, सवे प्राणियों पर द्या करनातीथे दै, चो कोमलखुभाच 
तीर्थ हे, (यह मानसतीर्थ हैं ) यह सव दाख के बचन Ç | 
परन्तु यहां (स्थावर) भौमतीर्थ से अभिप्राय हे, इससे केवल 





x | भौमतीथे के विषय में लिखाजाता हे, भूमि-के भी तीन विभाग 


किये गये हैं (भोग भूमि, eat, ज्ञानभुसि ) भोगसूमि 

जिसके सेवन से लौकिक सुख प्राप्त हो ( यथा इस समय fU 
ex - ke D अभि TES . ` 

ण्डआदि माने गये हे) और कमे ज्नमि-जिस्के सेवन से परलोक 


Lee ( स्वर्गादि ) की प्राप्ती हो ( यथा कुरुक्षत्रादि / वो जिसके 


सेवन से अन्त समय ज्ञानको प्राप्त होकर इस अनित्य x 


| चंचल आध्यात्मिक त्रिविध दुख के एक मात्र लीलास्थल ससार 


सागर से पार होकर परमानन्दमय शान्ति निकेतन नित्यघाम सं | 


|| पहुंच जाय उसे ज्ञान भूमि कहते हैं, ( यथा श्री काशी, यहाँ E अन्त 
|| समय साक्षात्‌ शकर ऐसेगुरु परम ज्ञानो पदेश करते हैं) भोग | 
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और कस श्ूमियों में प्रधान कुरुक्षेत्र हे,सो कुरुक्षेत्र स्वयम काशी | | 
| का साधक हे यथा — महाभारतनीलकंठीटीकायाम | 

“ सवेषांतीथोणां कुरुक्षत्रप्रापकत्वम | . | 
कुरुक्षेत्रास्यतुकाशी प्रापकत्वस-” | 
e e ~ ~ ° 
अथात्‌ सचेतीथ कुरुक्षेत्र के प्रापक हैं, और कुरुक्षेत्र स्वयं 
काशी का साधक है. > 
: क्रियाथेक “क” धातु से कुरुपद का निष्पति और प्रकाशा- 
थक “काश” घातु से काशी qx की सिद्धि की आलोचना x 
से हमारे सिडान्त की समीचीनता प्रति पन्न gid) . . 
अब यहाँ यह शांका उत्पन्न हो सकती है कि परम ज्ञान 
स्वरूप विश्वेश्वर भगवान तो व्यापक रूप से सभी स्थाना पर हैं 
परन्तु सब स्थान काशी वा अपर तीथे ( तारने वाले ) नहीं माने 


JM w FM ex D ७ e ° ` = "N gu 
भूमिके अतिरिक्त कस वो ज्ञान भूमिहीं को तीथे वा क्षेत्र कहते हे, 


| 










| 
| 
| 


गए इसका क्या कारण हे । | | 


"i मित्रो ! यदि ऐसी तर्क की जाय तो इसकी गणना e| 
में होगी, क्‍योंकि उक्त लेख से यह सिद्ध हो चुका कि आदि] 


i 
i 


सृष्टि ही से भूमि के तीन विभाग हो चुके हे, तथापि पुनः fl 
सूचना कि जाती हे. कि इश्वर मय तथा इश्वर राचित समस्त 
वस्तु हैं, परन्तु, उस्की इच्छा से प्रत्येक वस्तुवों के मुख्य २ गुण 
प्रथक्‌ २ हैं, इसमे तर्क की कोई आवश्यकता नहीं हे, यथा . qui 
में प्रकाश) आग्नि से उष्णता, चन्द्रमा मे शीतलता, भग से नक्षा, 
मिचि मे तीतापन, जमाल गोटे मे रेचन ( दस्तावर ) शक्ति 
इत्यादि । अब इस विषय में यदि कोई तक करे. कि ईश्वर el 
म व्यापक रूप से समभाव है, अतएव सब के गुण एक ही से| 
होने चाहिये, तो ऐसे तर्क को सिवाय कुतर्क के और क्या कहा! 
जायशा, इसी प्रकार ईश्वर get, तथा इश्वर राचित भूमि कें | 
भिन्न २ जागो से भी भिन्न २ गुण हैं, यथा, प्रायः a हा जाता| 


| 
| 
! 
| 
| 


se 


| 


1 
1 
1 


A e i 
है कि असुक स्थान का जल वायु अच्छा हे, तथा असक स्थान || 


का नही, इसका क्या कारण हे, जल वायु का भूमि से सम्बन्ध 
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| | हे, जहाँ कि भूमि उत्तम होगी वहाँ के जल वायु भी उत्तम होंगे, 
गी | आर जो सूमि अच्छी न होगी वहां के जल वायू भी अच्छे न 
हागे, जस प्रसिड हे कि अल मोडा की भामे ( भआली ) के 
सवन करने स यक्ष्मा ( तपादिक ) रोग अच्छा हो जाता हं, तथा 
जिला मोतिहारी में रहने वालों का प्रायः गला फूल जाता है, 


आर इसी प्रकार WEG म जहा का-पाना अच्छा हं चित्त मं 
प्रसन्नता उत्पन्न हाती है, वा जहा काला पानी पड़ता ह, वहा 
3 || जहाज के पहुंचने पर अनायास सब को मचली आर बसन 


।| ( कृय ) होने लगती हूं जब सब ही भूमे समान ह तो सब के 
| गुण भी समान होने चाहिये, एक दसरे के प्रात कल क्‍यों होते 
हैं, अच्छा भरामि को छोड़िये, यह तो gaer m शरीर ही से 
|| देखा जाता हे कि (जेसा पूर्व में कहि आए हे) कि कोई २ भाग 
पवित्र ओर कोई २ अपवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार Comum 
| लान्तरगत तीथ की भूमि मे भी पवित्रता वो तारने की दाक्ति 







3212 au 4] 





। c x 

क | विशेष रक्खी गई हे, और समस्त तीर्थो की अपेक्षा काशी में 
द| | और सी विशेष तारणी ( मुक्ति दायिनी ) शक्ति मानी गई है, 
x [s समस्त हमारे सनातन ध सम्बन्धी ग्रन्थों से सिङ हे यथा- 
TI 

d wig सपत्तिभरेः किळोह्यतेप्यथां हिकामेधहदान भागके; | 

ell अन्यत्र सव सचमोक्षएकः काश्यां नचान्यत्र तथा यथात्र ॥२३॥ (का अ० ५) 
(| आयोध्या यामथाघन्त्यां मशुराया मथा पिवा | 

T; द्वारवत्यां चकां ञच्यां ar माया ga WS ॥६३॥ 

क || आपिपातकि नोय च कालेन निधनंगताः । 






तेहिस्वगादि हागत्य काड्यां मोक्षमचाप्जुय: ॥६४॥ ( का? ख० ge २४ ) 


om | 
A 


अर्थात्‌ किसी तीर्थ स्थान मे विशेष धन व्यय करने से धर्म | 
का लाभ होता ह, आर कहीं पर बहुत भोगां की सामग्री के दान 
द्वारा, अथे ओर काम की भी प्राप्ती होसक्ती हे, अथवा किसी एक 
ही स्थान में उक्त सब पाये जासक्ते हे, परन्तु एक मोक्षपद जेसा 
| काशी से प्राप्त होता हे, वेसा अन्यत्र कही नही हो सकता, Waq ! 
अयोध्या, अवन्तिका, मथुरा, बारावती, काँची, अथवा मायापुरी | 


—— a m e कक mss rm 


is. = ती“ s 
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अब यहाँ भी wes होसकता Ch तीथा से भी SU qa | 


भाव क्यों eet गया ?,=rafr मे मोक्ष के कारण तो बहुत हैं,| 


परन्तु ग्रन्थ क विस्तार भय से थोड़े ही मे दिखाया जाता ह, 
.| प्रथम याक्ति से इस प्रकार सिद्ध किया जाता V, कि यथा तीन 


पात्र हैं, उनसे एक खाली ओर दूसरे मे जल भरा हुवा हे, परन्तु | 
जल भरा पात्र भूमि खुडोल न होने किंवा वायु के स्पश से|. 
हिल रहा हे, तीसरा जल से परिपएूण ओर शान्त हे, यदि विचार | |- 


zí से मध्यान्ह के समय इनमे देखा जाय तो एकही सूय का 
प्राति चिंब तीनो पात्रो d पड़ रहा हे, परन्तु जो खाली हे उस्में 
बिलकुल नहीँ दीख पड़ता, आर जो हिलता हे उसमे प्राति चिंब 
दीख पड़ता है, परन्तु स्पष्ट नही, और जो जल से पूण और 
शान्त हे, उसमें पूणे रूप से स्वच्छतेजो मय आसता है । 
दूसस उदाहरण यह हे कि कहा तीन स्थानपर आणन स्थापित 
हो sen एक स्थान मे राखसेढका हुवा, ओर दसरे स्थानपर 
किचित प्रकाशित, तथा तीसरे स्थान पर विराष रूप से प्रज्व- 
लिंत है, अब आग्नि का सम्बन्ध तीनो. ही स्थानो मे है, परन्तु 
यदि कोई उनतीनो स्थानपर पृथक्‌ २ तीन पात्र रखकर . कुछ 
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| 


पाक बनाया चाह तो जो अग्नि राखसेढका. हे उस पर के पात्र | 


H कदााचेत्‌ उष्णतादि आजाय, ओर जो किंचित प्रकाशित हे 


उसपर पख को सहायता आदि यत्नो से कुछ देर मे पाक तयार | 
हांगा, परन्तु.जो चिदाष प्रज्वालित हे उस पर बिना प्रयास ही 
| शीघ्र परिपक्क हो जायगा । तीसरा उदाहरण यह है कि जैसे सूर्य | 


सब स्थानपर एक रस प्रकाशमान हे परन्तु उससे आग्नितभी 
प्रकट होगा कि जब आग्नेय काच ( आतशीशीशा ) का अवलम्ब 


लिया जायगा, इसी प्रकार समस्त ब्रह्ममय ब्रह्माण्ड तथा समस्त | 
तीर्थ और श्रीकाशीजी मे अतर समझना चाहिये, और मुक्ति | 


प्रद शकर से मुक्ति भी तभी मिल,सक्ती हे कि जब ओऔकाशी || 
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का अबलम्च लिया जाय | 


अब किंचित्‌ सद्ग्रन्थों के प्रमाण से काशी की सब तीथा 
से विशेषता दिखाई जाती हे, संसार में जिंतने तीथ हैं, वह 
विश्वनाथ के अरा से प्रकाशित है, ओर इस काशी में सचिदानन्द 
परब्रह्म विश्वनाथ ही मूतिमान होकर स्वयं बिराजमान हैं, इससे 
|| अपरतीथे इसकी समता को नही पासकते | यथा - 
विश्वेश्वरोयत्र नतत्राचित्रं धमोर्थकामामृतरूप रूपः । 
|| स्वरूप रूपः सहितिश्वरूप॑रतर्मान्न काशी सहदी घिलोकी us ell (का०खे>अ० ३) 


` अथांत-भला जहांपर Wu, अर्थ, काम, ओर मोक्षको देनेहीं 
|| के लिये प्रतिमान होकर भगवान विश्रेश्वर स्वयं विराजमान हैं, 
कहापर ( मुक्ति लाभ) यह कोन आञ्चथ की बात है, क्योंकि 
|| चह विश्वनाथ अखण्ड सचिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप ह, इसीसे 
लोक्य भी काकी के समान नही हे । 
| और इसीसे यह काशी सवे तीर्थासे, अधिक और सुगमता 
युक्त तथा शाघ अपना कतव्य भी दिखाती हे, यथा-- 


निष्प्रत्यहेनयोगेन नानाजन्सा जितेनच । 
यत्फळळभतेऽन्यत्रतत्कार्यांत्यजतस्तनुम्‌ ॥ 33 ॥ 

तप्त्वातपांसिसवीणि बहुकाळं जितन्द्रिय । ` 
.यत्फळंळभ्यतेऽन्यत्रतत्काऱ्यामेक रात्रतः a9 ॥ ( का० खं०.अ० २६ ) 


` अर्थात्‌ -अन्य स्थानो मे अनेक जन्माजितनिविघ्न योग के | 
द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता d, काशी में वह (फल ) केवल 
शारीर के त्याग मात्र से मिल जाता XOU २३॥ अन्यत्र बहुत 
काल जितेन्द्रिय होकर सवं प्रकार की तपस्या करने से जों फल | 
लाभ होता है, काशी मे वह फल एकरात्रिमात्र (जागरन) से इस्त | 
गत हो सकता हे ॥ ३४॥ 
इसका कारण यह है कि यह पञ्चक्रोशात्मिका काशो नामकी | 
भूमियथार्थ मेतेजो मय शिवलिंग (मूतिमान) हे, थथा-- | 


यछिङ्गं दखन्तोहि नारायण पिता sit । MES 
तदेवलोके Set काशीतिपरिंगीयते ú ५३ ॥ (पद्धपुराण 
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अथात्‌ जिसतेजो मयलिंग को नारायण ओर ब्रह्मा ने 
निरी क्षण किया था वही लिंग लोक ओर वेदसे काशी के 








यत्तच्छि चानन्द मनन्त मायं यदावयोनत्यम ARETA | e 
esst समस्तो पनिषत्सभक्ते जॉनीदितेजस्तद्हो विमुक्तम ॥ 
` ज्योतिलिङ्कत्वमेवाय लिङ्गी चाहँ महेश्वरः | 
तदेतद्‌ विसुक्ताख्यं ज्योतिरा irat प्रिये ॥ ( सनत्कुमार संहितायाम्‌ ) 
( अर्थात्‌ श्री शकर जी पावेती जी से कहते हैं कि ) हे प्रिये! 
जो [दंव ( कल्याण रूप ) आनन्द मय अनंत सब के ea cu 
उपनिषदो से जानने योग्य हे ओर हम तुस दाना का नित्य आर 
आभिन्न रूप तेज हे वही अविसक्त ( काशी.) हे ऐसा जानो, हे 
आर्थे ! ज्योतिर्लिङ्ग तुम हो ओर लिंग वान महेश्वर Š हुं, ओर 
वही यह ज्योति रूप आविशुक्त ( काशी ) दे, इसे देखो | 
और इसका महा प्रलय से भी नाश नही है, ( महा प्रलय 
काल में किस रूप से रहती है सो कहते हैं, ) घधा-- 
- ऊत्राकारन्तुर्कि ज्योतिजळादूच्छ प्रकाशते। | E 
निमग्नायां घरण्यान्तु ननिमज्ञाते तत्कथस ॥ 


`a २० CC 


सदाशिवो महादेवोलिङ्गरूपघरः TA: | 
मयास्मृतो लोक रुप्य्ते प्रादेश परिमाणतः ॥ ` | 
छिङ्गरूपधरः शाम्भुह्ृद्यादू वहिरागतः | | 
बृद्धिमासाद्यमहर्ती पञ्चक्रोशात्मको भवेत्‌ ॥: ( इतित्रह्मवेवतपुराणे) | 
(अथात्‌ ऋषि गण जो अमर हैं, qoa समय मे श्री सनातन) 
महा विष्णु से पूछते V, ) हे भगवन्‌ ! यह छत्र के आकार ज्योति 
जल के ऊपर क्या प्रकाशित हे, जो प्रलय काल मे पृथ्वी Si 
डूबने से भी नहीं gaar ! (विष्णु ने कहा ) हे ऋषियों ! लिङ्ग| 
रूप धारी सदा शिव महादेव का इसने लोको के लिये ( आदि 
से) स्मरण किया था, तब वह लिङ्ग रूप स्वयं प्रदेश (एक चित्ता )| 
प्रमाण होकर हमारे हृदय से बही गत हुये पुनः अतिशाय वृद्धि को 
पाकर पञ्चक्रोशात्मक ( काशी ) हो गए ( यह सोइ है ) तथा” 
अचिमुक्तं महत्क्षेत्रं पश्चक्रोशपरीमितम्‌ i 
ज्योति लिंग तदेकं (Ward विश्वेश्वरामिघम ॥ १३१ ॥ ( का० ख० अः २६) 
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`| जानना चाहिये । 








८९ 3. 


अर्थोत्‌ -पञ्चक्रोश पारिमाण अविसुक्त ( काशी ) नामक 
जो. महाक्षच हे, उसे एक ही विश्वेश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग 








Ss, 


और काशी प्रथ्वी से अलग वो चैतन्य रूप हे, इससे प्रलय 
काल से भी नाश को नहीं प्राप्त होती, यथा-- 
जड्त्वात्पूथिवीमग्ना सप्राणनगकानना | 
. अजड़त्वादिदकिड्ं छत्नाकारमवस्थितम्‌ ॥ 
_ तत्परं परमज्योंतिः काशीति प्रथितं श्रृती | 
तस्मात्काशीव्रह्वारूपाष्जडा पृथ्व्या न सङ्गता ॥ ( इति त्रह्मवेवतेपुराणे ) 
देने दिनिष्थप्रलयेत्रिशूलकोटो ससुतिक्षप्य पुरीं हरः स्वाम । 
विभर्ति सवतेमहास्थञ्जषणस्ततोहि काशी कलिकाळचजिता ॥ ११० ॥ 
(ere ख० अ5 ३० ) 
अर्थात्‌ पृथ्वी जड़ हे, इस से प्रलयकाल से जल मे डूयजाती 
है, और यह शिवालिड़' रूप कादी जड़ नही चतन्य इ, इससे 
छत्राकार रहजाती हे, अतएव चह ब्रह्मरूप काद चेतन होने से 
पथ्वी से संमिलित भी कदापि नही होसकती, और फिर देनदिन 
(प्रलय काल) से अस्थिमाला (सुण्डमाला) से वि सूषित भगवान शिव- 
काशी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर उठाकर रक्षा करते d 
( इसी से वहाँ पर कलिकाल का भी वदा नहों चलता ) तथा- 
तामस प्राते प्राप्य कालो ,भूत्वा चराचरम्‌ । 
ग्रसामि छीलया देवि काशां रक्षामि यंत्नतः ॥ १३३॥ 
काशीचासिजनो देवि मम गर्भ वसेत्सदा । 
अतस्तं मोचयास्यंते प्रतिज्ञेयं यतो मम ॥ १३२ ॥ ( का० wt अ० ३२ ) 
अर्थात सै ( प्रलय मे तामसी प्रकृति धारण करके काल 
मूर्ति बनकर चराचर विश्व को लीलानुसार ग्रास कर जाता 
परन्त काशी को प्रयत्न से रक्षा करता हूँ, कादीवासी जन सवेदा 
भरे ही गर्भ मे निवास करते हे, अतएव मे अन्तकाल समय 





x | से उनका ( अज्ञान) उड़ा देता हूँ, क्योकि यह मेरी प्रतिज्ञा Su 


(इतना ही नही किन्तु काहीवासी जनो के लिये अधिक 
परिश्रम भी किया जाता हे ) यथा- x 
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| 
x क क्क कल | 

त्रह्वाज्ञानेन मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः क्वचित्‌ | | 
ब्रह्मक्षानमये क्षेत्रे प्रयागे चा AJAS: ॥ ११५॥ = 
gerad कुतो देवि कलिनोपहतात्मनाम । | I 


I 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 


स्वभावचञ्चलाक्षाणां egg दिशास्यहम्‌ ॥ ११८ ॥ 

ब्रह्मज्ञानं तदेचाह काशी संस्थिति भागिनाम्‌ । 

दिशामि तारकं प्रान्ते सुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ ११६ ॥ ( का० sro ३२) 

अर्थात्‌ जीवमाज्न ब्रह्मज्ञान होने से सुक्त होते हे, प्रयाग| 
तीर्थ हो चाहे यह ब्रह्मज्ञान क्षेत्र काशी हो, विना ब्रह्मज्ञान के | 
कही भी सक्ति नही होसकती, ओर हे देवी ! काले के दारा उप-| 
इत बुडि और स्वभावतः चञ्चलेन्द्रिय मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान कहाँ | 
हो सकता हे, इसी कारण मे इसस्थान ( काशी ) मे अन्त|||. 
समयपर ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता हूँ, अतएव काशीवासी 
जन अन्तसमय उसी ब्रह्मज्ञानरूप तारक (सन्त्र ) उपदेश से उसी 
क्षण सुक्त होजाते W ॥ 
ओर सबसे विशेषता तो यह है कि काशी से मरनेवालें 

STE कोई हो सबकी एकही गति हे, अर्थात्‌ पुण्यात्मा हो 
अथवा पापी सबको एकही प्रकारकी चक्ति मिलती हे, यथा- 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: sem चणंसकराः। ` 

खियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीणोः प।पयोनयः ॥ 

कीटाः पिपीलिकाश्चेच येचान्ये raiz 
। . कालेन निधन प्राप्ता अविसुक्ते saugt ॥ 
चन्द्राद्धमोढिन; सर्वेललाराक्षा ITAN: | 
शिवे ममपुरे देवि जायन्ते नान्न संशयः ॥ ( इति मत्स्यपराणे ) | 


( अधोत्‌ ) ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर ( दोगला) | 
St, स्ल्च्छ) संकीण ( हिन्दू १ आर स्लेच्छ से उत्पन्न ) पापथोनी 
( चॉडालादि ) ओर कीट, ( फनगी 'आदि ) चीटी, चो सब पक्षी 
और सब मृग अर्थात्‌ जीवमात्र जो इस अविसक्त क्षत्र मे कालके | 
बस देह त्याग करते हे, सो सव मस्तक से अधेचन्द्रधारी, 


(ger मे नेत्र और वृषवाहिनी बनकर सब दिवरूप हो जाते 
है, ( सारूप्य सक्ति पाते है )। ` eq 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 


=== 
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प्रकार मोक्षका कारण ज्ञान मनुष्य प्राप्त भी करले परन्तु वह 


| कथा ( देहत्यागसमय मृगशिशुकी चिन्ता करिके जन्मान्तरसे 


| क्योकि यहा ऐसे समय तारक मन्त्र (जो ब्रह्मज्ञानका सूल है) उपदेश 
| किया जाता हे कि जिस समय के पश्चात्‌ किसी प्रकार को वासना 
|| नहीं हो सकती, इसके अतिरिक्त ओरभी जिस उपाय वा जिस स्थान 


करना होगा, यह आनन्द सय सबकी आदि आर उपनिषदां 


तथा निराकार रुप काशी की उपासना किस प्रकार होना 
चाहिये सो बैद्कीय आज्ञा निवेदन हे-यथा। 





( १९) 


अतएव यह निश्चय हे एकि काशी मे सवका अवश्य साक्त 
मिलती है , यथा- . 
अछाङ्गादिमिरन्येश्च तपोयज्ञत्रतादिामः। 
ege: पाक्षकी सिद्विरविसुक्त निरगंला ॥ ( इति ब्रह्मववतपुराणे ) 
अर्थात्‌ अष्टाङ्गादि योग, तप, यज्ञादि, तथा और यत्नो के 
करने से मोक्ष प्रात हो अथवा न हो सन्देही रहता हे, परन्तु 
काशी मे तो मोक्षकी सिद्धि निश्चित हे U 
अपर विधि मे सन्देह रहने का कारण यह हे कि किसी 





ज्ञान अन्त समय स्थिर रहे वा न रहे, यथा -राजऋषि भरतकी 


स्ृगत्वको प्राप्ते wu) प्रगट हे, परन्तु परम कारुणिक शरणागत 
बत्सल विश्वनाथकी कूपासे यहाँ वह सब शकाये नही है, 







पर मोक्ष की प्राप्ती हो विश्वनाथ वो काशीही के दारा होगी यथा- 
अनाराध्यमहेशानमनवाप्यच कारिकाम्‌ | 
योगाझपाय विज्ञोपिननिवोणमवाप्नुयात्‌ ॥ ३३॥ ( का० ges अ० २६ ) 
अर्थात्‌ योगादि उपायो के जाननेवाले भी यदि चाहे कि 
बिना महेश्वर की आराधना तथा काशीलाभ किये ही बिना 
मोक्ष पावे तो यह कदापि नही हो सक्ता, ( यदि किसी विशेष 


कारण से प्रत्यक्ष काशी न प्रास कर सके, तो ध्यान ही 


जानने योग्यादि विशेष माहात्म्य युक्त परन्रह्मरूप फाशी हे, 
सनत्कुमारसादितादि से पूर्वे में सिड होचुका हे, ओर परब्रह्म | 
का निराकार, साकार दो रूप होना प्रसिडदी हे, अब साकार 





u 
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— 
- अथ हे नमाज: पप्रच्छ याझवल्क्येय एघोऽनन्तोऽव्यक्त आत्माते कथमहं | 
विजानीयामिति । सद्दोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविमुक्तः उपास्यो यएषो$ | 
नन्तो$व्यक्त आत्मासो5विसुक्ते प्रातिष्ठितइति ! सोऽविसुक्तः कस्मिन्प्रातिष्ठिल | 
इति । वरणायांनाइयां चमध्येप्रतिष्ठित हाते ॥ कावे वरणाकाचनाशीति | 
सवानिम्द्रियक्तान्दोषान्वारयतीतितेन वरणा भवतीति सघोनिन्द्रियळता | 
त्पापान्नाशयताीति तेननाशी भवतीति N 


"Tim 











वल्यसुनि बोले, तिसके निसित्तञ्विमुक्त ( काशी ) की x 
करने योग्य हे, क्योंकि जो अनत अव्यक्त आत्मा है सो अवि- 
सक्त, से प्रतिष्ठित ( विराजमान ) हे, ओर वह आविसुक्त, वरणा 
आर असो के बीच से विराजमान €, जो सर्वन्द्रियकृत दोषो 
को चारण करती हे उस नदी का नाम वरणा, ओर सर्वैद्रियकृत 
पापो को नादा करनेवाली का नाम असी हे ॥ 

यह साकार ब्रह्म उपासको के निमित्त आज्ञा ह,अब ज्ञानी, | 


योगी आदि निराकार ब्रह्मोपासका के, वा जो किसी विशेष | 


कारण से, साक्षात्‌ काशी सेवन मे असमथ हों उनके निमित्त 
चाक्य' हे, यथा 
श्रवोघ्राणस्यचयः सन्धिः सएषद्योलोकस्य परस्य च सन्धिर्भवतीति | 


पतद्वेसत्थि सन्ध्यां ब्रह्मचिद उपासते इति | सोऽविसुक्तउपास्यइाति | 
सोऽचिसुक्तं शानमा चष्टे। यो gg वेदेति।२।इति जावालो पनिषदन्तर्गत द्वितीय स 


_ अर्थात्‌-भ्रकुरी वो नासिका की सन्धी जो उत्तम ei 
लोक की संधी दै, जिस साधिरूप सन्ध्या की ब्रह्मज्ञानी उपा-| 
सना करते हे, तहाँ आविमुक्त ( काशी ) की उपसना ( ध्यान H 


करने योग्य है, सो आविसुक्त का (ध्यान उपासको का 
ज्ञानदाता है 


अब इस वदिक महावाक्य से स्पष्ट होगया कि साकार 
वा. निराकार वादी ( ज्ञानी, योगी, Sa, अद्वेत, ) आदि सर्व 
Sga जनाको सक्ते काशी ही दारा मिलती हे, किसी को 
| प्रत्यक्ष कासी की उपासना से, किसी को ध्यान से, परन्तु बिना | 
| काशी के किसी का कल्यान नही हे ॥ 


js dl. 


| 


| 
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(33) 


|| इसीसेकहा जाता हे कि काशी एक अलौकिक qid हे, पथा- 


वाराणर्सीहकरुणामयादेव्यम्रार्तरत्सज्ययत्रतुतनुं तनुभृत्सुखेन । ' 


वश्वदरड महासयत्सहसाप्रांवद्य रूपेणतांवितनुतां पद्चा दधाति ॥ ७१ I 
| ( का० ge अ० ३० ) 


— — gn, gellt 


E ( अ० ) इस संसार से वाराणसी साक्षात करुणामई अलो- 
| किक सूतिं है, क्योकि जहाँ प्राणी मात्र खुखपूर्वक देह त्याग कर 


kel H 


š | उसी समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति मे प्रवेश कर तदूरूप 
i| e 
| केवल्य पद्‌ को धारण करलेते इं ॥ 


TH अब इससे विशेष क्या कहा जा सकता है। कि —. 
येषांक्बापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगति: ॥ ७४ ॥ ( का० खं अ० ३२ ) - 
( अ० ) जिनकी कही भी गति नही होसकती उनकी गति 
वाराणसी ही है ॥ 
| परन्तु सुकृत मान, वो पापिया. के गति से इतना भेद 
| अवश्य है कि सुक्रतमानो की गति, बिना प्रयास, तत्काल ही, 
| और पापियो को पाप कसे के भोगो को, शीघ्र ही भोगाकर, तब 
| मोक्ष प्रदान किया जाता हे, परन्तु अपर तीर्थो की भाँति uem 
| पापी अनेक योनी मे जनमते मरते यमयातना दुःख भोगते हुए 
जिस प्रकार कुछ काल मे सुक्ति. के अधिकारी होते है, बेसे नही 
{|| यहा पर सरनेवाले पापी भी यमयातना वा पुनजन्म नही पाते, 
i यहाँ ही भेरवी यातना द्वारा स्वच्छ करके माक्ष दे दी जाती 
| हे, qe. उस भैरवी यातना और यमयातना से कितना अन्तर 
) | हे सो निम्न उदाहरण से प्रगट किया जाता है । यथा-- 
दो पुरुष फोड़े के रोग से पीड़ित हे उसमे एक तो भीरु 
र | [ डरपोक ) स्वभाव के कारण अज्ञपुरुषों की सम्मति से अनेक 
4 | प्रकार-के साधारण यत्न करते इये कमि कष्णादिको भोगते 
y| असाध्यता को प्राप्त हो जीवन प्रान्त दुख भोगनेवाला हो गया, 
1 || कदाचित कभी देव योग किसी अच्छे गुणी से भेट होगई | 
jet आरोग्य हुआ, परन्तु बहुत कष्टो को सहकर बहुत काल से, 


r n m r Tam ™ 
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और दूसरा रोगी प्रथम ही किसी अच्छे डाक्टर के शरण से पहुंच 
| x उसने तुरंत उचित यत्न से ( चीरफाड़, मलसहपद्दी कर घाव 
पुराय ). शीघ्र अच्छा कर दिया, परन्त जिस समय नश्तर के लिये 
erer निकाला रोगी के मनसे यही आया कि बहुत दिनो का कष्ट 
सहना अच्छा पर यह सहाकष्ट नही अच्छा, और जब नदतरके 
पञ्चात्‌ दवा २ कर सवाद्‌ निकालने लगा तब तो यही निश्चित 
हुवा. कि ऐसे शीघ्र आरोग्य प्रद्‌ यत्न से वे यत्न ही दीघकाल 


तक कष्ट सहना अच्छा था । 
A. ही भैरवी यातना ओर यम यातना से अंतर समु- 
= 





m. AP Á... AI uam 


अतएव काशीवासी सज्ञनो को चाहिये कि यदि 
NI 


आनन्द पूर्वक थोड़े ही परिश्रम मे सुक्तिलाम चाहते हो तो! 
यथा शक्ति विधिवत्‌ काशीवास कर । : 4 


प्रायः धर्मपथ मे अज्ञ नवीन शिक्षितो के मन मे यह तर्क 
उठता है Ch “ यह सब गपोड़े हे जो कि केवल काशाखण्डादि 
दो एक ग्रन्थ जो कि काशा ही के माहात्म मे लिखे गए Ç 
( जैसा कि पर्व से प्रगट किया गया हे ) यह केसे निश्चित किया 
जाय कि काशी का माहात्म्य निःसन्द्ह ऐसा ही हे” i 


इसके परितोष के लिये यदि उद्योग किया जाय तो इस पुस्तक 
के रखने के लिये बड़ेभारी स्थान की आवश्यकता होगी, और मरे 
तथा कुतकी महादायो के आयुकाल मे पूर्ण हो सके या न हों 
सफ, क्योकि -समस्त विषयो के सन्देह माननीय विद्वानों के 
वाक्य तथा सद्ग्नन्धो के, प्रमाणो से ही दूर होते है, सो इस 
कादीका अमित माहात्म्य किस महात्माके लेख वा सदग्रन्थ 
नही हे, काशीखण्डादि दोएक ग्रन्थोही मे -नही किन्तु अमित 
ग्रन्थो मे हे, उनमेसे थोड़े ग्रन्थ जोकि मेरे देखे वा सुने हे, केव 
`| उनका नाम लिख देता हूँ जिनको सन्देह हो निकालकर देख 
| यथा -यजुर्वेद्‌, जाबालोपनिषद्‌, रामतापिनी, लिखितस्टि 
| शृगिस्याति, पारादारस्टति, महाभारत, ( aeu अ० ¿u ; भी' 
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qd, अ० २४, कणेपर्वे, AO ९, अनुसासनपव, Ho 30 ) तथा 


| अ० ९१) वासनपुराण, ( अ० ३) अप्निपुराण (अ० ११२) 
| माकेण्डेयपुराण ( अ० ८ ) इसी प्रकार, वायुपुराण, सोरपुराण; 
| भविष्यपुराण, शिवरहस्थ, वालमीकीय रामायण, p a 
| देवीभागवत, सनत्कुमार संहिता, तिरस्थली सेतु, SEET 


| विनोद, काशीकुतूहल, श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कृत रामायण, 

| इत्यादि सनातन धम सम्बन्धी अनेक. सद्ग्रन्थो से तथा - अन्य 
| देशीय वो अन्य घर्मावलम्वी निरपेक्ष यथाथ वादी. विद्वानो के 
| लेख से भी काशीकी प्रशंसाही पाई जाती हे, यद्यपि उनलोगो 
| से ओर हमारे धम सम्बन्धी वार्ताओ से कोई प्रयोजन नही हे, 
| इस कारण उनके थोडेही लेखको बहुत समझना चाहिये यथा- 





(२८ ) 


E 


शिवपुराण, लिङ्गपुराण, स्कन्द्पुराण, ब्रह्मवैवर्तेपुराण, नारदीयपु- 
राण, ( उत्तरखण्ड,अ० २९ V6, ४९,-५०, ५१) आदि ब्रह्मपुराण 
( अ० ११) कूमेपुराण, ब्राह्मी संहिता, ( अ०३१ से-३५ तक ) 
मत्स्यपुराण, ( अ० २८० से--९८५ तक ) पद्मपुराण, ( सष्टिखण्ड, 
अ० १४ तथा स्वगेखण्ड, अ० ३३-से ३७-तक, और भमिंखण्ड 






१) 
काचारहस्य,-कारीमाहात्म्य, काशादपण, काशीप्रकाश, काशी 
स्थित चन्द्रिका, काशीम्र॒क्तिविवेक , काशीतत्वविवेक, काशी 





_ Extract from ` ‘Benares, the sacred City sketches, of Hindu 
life and religion" by E. B. Havell, A R. C. A., Principal of 
the Government School of Art, Calcutta. Chapter V. Page 
80-81, | 


“Tt is not in its architectural features that the Chief attrac- 
tion of Benares lies. Jt is'a microcosm of Indian life, म 
and-popular beliefs that it furnishes a never-ending fascination 
Here the student may read a living commentary, more Convin- | 
cing than any record ever written, painted, or sculptured, of 
the life of ancient Egypt, Babylon, Nineveh, and Greece. Here 


the artist may see before him in the flesh the models of classics | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


————————— कक 1 


( १६ ) | 


—A—— ०. 


























| 
sculptors and painters, which might have served for the Pan 
thenaic frieze, the statuettes of Tanagra and the frescoesq 
Pompeii. The painter need not search for subjects; he yil 
rather be bewildered by the Kaleidoscope of changing scenes; 
groups and incidents, with marvellous. backgrounds al 
surroundings, which pass before him in endless succession, | 
You may spend hours on the -ghats-and in the streets and, 
temples watching the old-world customs and the simple faith d 
the common people, who, show an earnestness and deep religious 
feeling which many conventional Christians might study with 
advantage | । 


हिन्दी अनुवाद, . | | 
ई, बी,, हेवेल, ए-आर-सी-ए, प्रिंसपल, गवनसेन्ट स्कूल 
आफ आटे, कलकत्ता, अपने “ बनारस ” नामक ग्रन्थ से Lag 
G-qo ८०-८२ में) ऐसा लिखते. ह, केवल शिल्पविद्या वा. 





नहीं सिलता किन्त प्राचीन भारत के रहने सहने के ढंग ओर 
प्राचीन भारतीय रीतियो की भी काशी आदरा हे वो इसी 
कारण और भी रमणीय प्रतीत होता हे । प्राचीन fide 
निनित आर यूनान के.लोग कसे रहत थ इसका भी पूरा २ पतां 
कादी मे चल सकता हे, शिल्प शारत्र के जानने वाले के लिये ; 
यह अच्छा स्थान हे, क्योकि यहाँ अब भी ऐसे शिल्पकार आर 
चित्रकार विद्यमान हे जो टनेग्ना के शिल्पकारो, वा पांपिआह के 
चित्रकारी से कम नहीं गिने जासकते । यहा चित्रकारी के 
विषयो की कमी नही हे हम यहाँ प्रतिदिन ऐसे अनन्त विषय 
देखते हे घाटों पर मान्दिरो मे अथवा सड़कों पर भी घेंटो खडे 
रह कर हम ससार की प्राचीन रीतियो तथा साधारण लोगों ® 
| धार्मिक भाव ओर धम्मे मे इढ़ विश्वास का अनुभव करसक्ते t 
| कि अपने लोगो के लिये यह धामिक निष्ठा सीखने की बात है! 


~ Extract from “Kashi or Benares” by Edvin Greaves o 
London Missionary Society, Benares. Chapter L page 1 
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। 
W Benares or Kashi illustrions is a city of great antiquity, 
d | of unrivalled sanctity, and of boundless renown. So great is its 


antiquity, that its existence, apparently, long anticipotes the 
dawn of history. It seems perfectly clear from tradition that 
Benares first existed, and then the rest of the world was-formed 
round it. | = 


That Benares dates from very early times is a matter that 
|| admits no doubt, and likewise that it was from very early times 
||| renowned for its religious associations. 

| Chapter 11. page 13. | 

| And possibly there is not a city in the whole world which 
| represents a more picturesque appearance than does Benares 
|| when viewed from the Ganges or from the Dufferine Bridge. 

| Chapter II. page 21. : 

| And yet Benares is a healthy city. Let the visitor 
|| wonder and wander. 


Chaper II. page 31. x 
To pass along the Banks in the evening is like the walking | 
i through the city of London on -a Sunday, it is without the 
' bustling life, which is one, of the most striking features of the 


whole scene. 

P एड़विनग्रीकृष्न साहब, लन्दन मिंदानरी सोसाइटी बना 
[| रस, अपने पुस्तक “ काशी या-बनारस ” मे-( अ० १ ge? 
र | से) ऐसालिखा हे | x | 

| अर्थात काशी या बनारस, यह एक श्रेष्ट और प्राचीन- 
| स्थान है, पवित्रता मे इसके समान कोई ( अपर देश नही हे, 
| और इस्की अमित महिमा संसार मे बिख्यात' है । इस्के 
प्राचीनता तथा स्थिति का यही प्रमाण हे कि जब से इतिहास 
लिखना आरम्भ हुवा, उस्के प्रथम से है, परम्परा के कथन से 
निश्चित होता है कि सृष्टी के .रचना मे,. इस्कीरचना सब से | 
प्रथम हुई है, पुनः भूमण्डल इस्कीचारो दिशा मे रचागया है, | 

काका बहुत ही प्राचीन स्थान है, इस विषय में रका होही 


३ 
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नहीं सकती, और यह प्राचीन समय से धम सम्बन्धी बातो) 
भी विख्यात है, अ० २-पृ० १३ | 

जब काशी की शोमा गड़ाजी मे से ( नोकार्षय ) अथवा 
ङ्फंरन्‌ वृज्‌ ( राजघाट का रेलवेपुल ) से अवलोकन की जाती है 








तो यही मान नापड़तां हे कि gareg मात्र से एसासनाहर 


स्थान और कोई नहीं है, Ao २-प०-२१। ` 
यह. काशी सब के लिये सखद स्थान है, अत एव यहाँ 
जात्रियो को मली प्रकार चिचरने दो, [ इस्की शोभा को देख 
कर ] विस्मित होने दो, अ० ३-प० ३१ | 
ध्या समय, | काशी ] मे गङ्गाजा के तटपर का टहलना 
gaa नगरं [ जोकि इस समय श्रीमती राजधानी हो रहीं रे, 
और रविवार को जहाँ कुछ ओर भी तैयारी होती हे, faul 
विवार के दहलने के समान | सुखदायक | ह, | 
इत्यादि अमित लेख़कोंने श्रीकाशी की यथामाति बहुत 
प्रसंसा लिखी है, तथापि काशी की महिमा अकथ्यही कही 

जाती है, यथा 


अविमुक्त गुणान्वक्तुं देवदानव मानबेः | नशक्यन्तेऽप्रमेयत्वाद्‌ स्वयंयत्र 
भवःस्थतः ॥ ( इति मत्स्यपुराण) ` 

- ` अर्थात्‌ जिसमें आप श्रीविश्वश्वर ही बास करते. हैं. उस 
अविसुक्त क्षत्र (काशी) के गुण देवता दानव और मनुष्य नही. 
कह सकत कारण यह ह कि काशी के गुण अप्रमेय ( गणना 
रहित ) हें तथा | 
अधिमुक्तस्य माहात्म्यं qz भिवेत्के; कथंमया | | x 
स्स नशक्नोति सहस्रास्योपि यत्परम्‌ ॥ ७८ ॥ ( का० खन? अ० २५) 


अथात्‌ षड़ानन कहते हे कि जिस आविश्चक्त क्षेत्र (काशी) 
का माहात्म्य सहस्र सख से अनन्त ( शषजी ) भी नहीं कह 
सकते तो उसे इन छ सुखों से सैं केसे कह सकता हैं ( अर्थात 
नहीं कह सकंता, इससे अकथ्य हे ) इत्यादि - 228 


न SE KC m 
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अब उक्त लेखों बारा विद्वानों के निकट तो पूर्णतः सिद्ध । 
हो गया कि काशी क्षेत्र के समान सर्वेप्रकार सबको सखद वो 
परसपुनीत स्थान दूसरा कोइ नहीं हे, ओर इससे यह डपदेचा 
| भरी हो रहा Š कि जो लोग काशी के आतिरिक्त अपर देशां में 
| | बसे हे, वह अवश्य काशी के प्राप्ती का उद्योग करें, ओर 
A| जिनको प्राप्त हो गई है वह बडमागी पुरुष कदापि परित्यागन 
हो | करें. क्योकि साक्ते यहां हों मिलती है, यथा 
|| *: परवेशात्वातुमेघाबीन[चिमुक्त त्यजेचर: । | 
अधिमुक्तप्रसादेन विमुक्तोजायते यतः ॥ ७3॥ ( का० ge अश २५) ` 
अथात यह विचार कर बुद्धिमान मनुष्य को कभी काशी 
| न छोड़ना.चाहिये कि इस काशी के प्रसाद से ( मद्दादुलेभ ) 
|| सक्ति प्राप्त होती हे । E 
" किन्तु काशी का त्याग geb तक सना हे कि तीथे वा 
|| किसी देवता के दृशेनाथे भी कहीं बाहर न जाया जाय. यथा 
_तीथोर्थी न घहिरोच्छन्नदेवार्था कदाचन! ` 
सर्वतीथोनि देवाइचवसम्त्यत्राविसुक्तके ॥ Be 
sira; समासाद्यनत्यजेन्मोक्षकासुकः ॥ ( इति व्रह्वाववतपुराण ) 
र अथात्‌ तीर्थ वा देवता के अर्थ भी काशी के वाहरनहोना 
|| चाहिये क्‍योंकि सव तीर्थ वो सब देवता काशी में वास करते 
[| हैं, अतएव अविसुक्त (काशी ) को प्राप्त होकर मोक्षाभिलाषी 
[| पुरुष कदापि नहीं त्याग करैं॥ .. 
^| अब काशी में किस प्रकार बास करना चाहिये उसका 
|| सारांश संक्षेप मे आगे लिखाजाता है 1! ` 
॥ काशीवास विधि ॥ 
प्रथम काशी मे निम्न वस्तुवो का. परित्याग करना चाहिये, 
१-अन्य वर्ण वा जाति का अनुकरण ( अर्थात्‌ अपने २ वणे 
और -जाति के अनुसार, श्रुति शास्त्र सम्मत धस जैसा कि 
जिनके बड़े लोग करते चले आते d उसको छोड़ कर अपर | 
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बर्ण वा जाति की नकल ) नकरे यदि करे तो उसके छिथे काशी 
फली भूत नहीं होती, यथा 
स्वस्वजात्यनसारण या erar यस्य व्याततः | | 
तत्तद्वमेपररेच सव्याचाराणसीपुरी ॥ | 
अन्यः .ससेव्यमानासाकीकरान्नातिरिच्यते॥। ( इति पडापुराणे) | 
अथात्‌ अपने २ जाति के अनुसार. जो धस जिसके (eme 
में ) कहे गए हैं, उसे धस मे जो जाति तत्पर रहती हे, उन्हीं का. 
वाराणसी सेवन सफल होता हे, ओर जो लोग अपने धम को 
छोड़ अन्य धम से रत रहते. हे, उनके निमित्त काशी कीकर. 
Leg ] देश के समान हे, [ अथात्‌ उनको साक्ति नहीं देती | 
२-मब्य मांस का सेवन न करना चाहिये, इसके सेवन से. 
wg प्रसन्न नहीं होते किन्तु ww हो निकट होकर भी दूर 
दोजाते V, यथा - 
क्चमांसक्च शिचेभक्तिः कचमद्यक्वशिवाचनम्‌ | 
मद्यमांसरतानांच दूरेति्ठातिशाङ्कःरः ॥ ६० ॥ ( का० go अ० ३ ) 
अर्थात्‌ कहाँ मांस भोजन और कहाँ शिव की भाक्ति, di 
कहाँ मद्यं पान ओर कहाँ शिव का पूजन ? ( अर्थात्‌.) महादेव 
सद्य और मांस सेवन करनेवाले से दूर ही रइते हैं, ( तो ऐसे 
काशीवास वा शिव भक्ति से क्या लाम होगा अर्थात्‌ कुछ नही. 
३-छिव भक्तों को पीडित, तथा -काशी चा शिव दाख 
की निन्दा, काल भैरव, चो काल भैरव के भक्तों से विरोध न' 












| 
| 
| 
f 
| 
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करना चाइयेः इस्के विपरीत करने से खुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। | 


किन्तु अनेक विघ्न प्राप्त होते हैं ओर अन्त में नके की प्राशी | 
होती हे, यथा | 
. अत्रोषित्वापीशभक्तान्विरुणाद्वितुयः कुधी 
SWEET बामूढस्तस्यान्यत्रात्र नोगतिः ॥ १३७॥ 
काळभेरवभक्तानां सदाकाशी निवासिनाम्‌। ` 
विघ्नंयः spada: सदुगतिमवाप्नुयात ॥ १४८ ॥ 
' विश्वेश्वरे पियेभक्तानोमक्ताः काळमैरचे | E 
_ `  काष्रयाते विष्नसघात लमतेतुपदेपदे ॥ १४९॥ ( का० ée आ०३१) .. 
















- 
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शिवनिन्दारतोसढः शिवशास्त्र चिनेन्दकः | 


. तस्यनोनिष्कृत्तिहष्टाक्वापिशास्रपिकिनचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
_ शिवनिन्दारतायच शिवभक्तजनेष्वापे | 
तेयान्ति नरकेघोरेयावञ्चन्द्र दिवाकरो ॥ ४१ ॥ ( mro ge अ० ७५ ) 
अथात्‌ इस काशी मे बासकर के भी जो दिव भक्तों को 

पीड़ा देता है, अथवा काशी पुरी की निन्दा करता हे, उस 
ee को न यहाँ गति मिलती, ओर न किसी दूसरे स्थानपर 
मिल सक्ती है, जो सहजन सदा काशी निवासी कालभरच के 
भक्तों के लिये विघ्न करता है उसे दर्गति प्राप्त होती हे जो कोई 
विश्वेश्वर का भी भक्त हाच पर कालभरव पर भाक्ते.न रखता 
हो तो उसे काशी मे पद्‌ २ पर विघ्न मिलता ह, आर जो सढ 
जन शिवकरे निन्दक हाँ अथवा शिव शास्त्र के निन्दा मे तत्पर 
रहें उन्का निस्तार शास्त्र मे कहीं पर किशीने नहीं देखा हे; 
जो लोग शिव की निन्दा अथवा शिव भक्ता को निन्दा करत 
हैं वह जब तक चन्द्र सूर्य हैं घोर नकं मे पड़ते हैं । 

४- शिव वो बिष्णु, पावती, वा लक्ष्मी, से - भद्‌ न सानना 
चाहिये [ प्रायःमतमतान्तर के भेद तथा quer से शिव चो 
विष्णु से लोग भद मानते V, परन्तु सो भेद इस ज्ञान भाम 
काची में न होना चाहिये | और जो यहाँ भेद मानते हैं सो ag 
धुडि समझे जाते हे, यथा- 

विष्णुरुद्रान्तरं Sra आगोयोरचूतरं तथा । | 
गङ्गागोयन्तरंचेव योत्रतेसदघीस्तुलस; ॥ ८४ ॥ ( का० ge अ० ८७ ) 
अर्थात्‌ विष्णु, ओर महादेव तथा पावती, वो गङ्गा से जो 
भद्‌ मानता हे सो gz बुडी हे ( अर्थात्‌ अपने हानि वो लाभ 
को नहीं समझता, तात्पर्य ऐसे भेद बुद्धि वालों को भी यहाँ 
साक्ति «er मिलती ) 
-कार्दही पण्य भूमि हे, यहा किसी प्रकार का पाप | 
भरसक न होना चाहिये, यदि पुरुष किसी विषय का। 
आशक्त होय तो उसे चाहिये कि काशी के बाहर होकर मनोरथ 
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करे, परन्त इस भूमि पर नहीं, TAT- 


पापमे घाहि कर्तव्यं मतिरस्ति यदीदशी । सुखेनान्यत्रकतेव्यं महीहास्तिमद्दीयसी। | Š 
९५ ॥ अपिकामतुरोजन्तु रेकांरक्षांते मातरम | आप पापरता काशी रक्ष्यामाक्षारि| | प 
नेकिका ॥ ९.६ ॥ ( का० ge अ० २२ ) | 
अथोत्‌ यदि किसी का पापही करतव्य हो, ऐसही बुडी 
` | है तो इतनी बड़ा प्रथ्वी पड़ी हे, ( काशी छोड़कर ) अन्यत्र 
| (जो कुकम चाहे) सुख पूर्वक करे, परन्तु कामातुर होने पर भी, | ६ 
प्राणी जैसे माता को बचाते हैं, वेसेही पापी होने परभी |: 
मोक्षार्थी पुरुषों को अकेली काशी भूमि तो सवथा sat 
चाहिये, इत्यादि ( इस्के अन्तरगत सब पाप आगए II . | 
अब यहाँ यह तके उत्पन्न हो सकता हे कि काशी वासियों|| 
को काशी मे मलसत्रादि भी न त्याग करना चाहिये क्‍योंकि 
पुण्य सूमि मे इसका त्याग करना भी पापही है, मित्रो असा नही, 
काशी शङ्कर का उद्र है और फाशी वासी उससे गमे के वाल कं 
सदशनिवास करते हैं, तो जीव पड़जाने पर जैसे बालक माता! 
के उद्र में मलमूत्रादि त्याग कर दोष भागी नहीं होता तेसेहीं 
काशी वासी भी [पेचक्रोशी याचा के अतिरिक्त] काशी मे मलमूत्र | 
त्याग कर दोष भागी नहीं होंति, यथा | 
तस्मात्काइयां देवगेहेस्थितानां एण्य कारिणास। — | d | 
अपराध सहस्त्राणि क्षमतघजाटिघणी ॥ (इति rem e "T 
अथोत - ( काशा त्याग क्षण मात्र वर्जित है ) अत एव इस 
काशा रूपद्व ग्रह म वास करन वाल पुण्यात्माओ के.( geg 
त्याग, तथा भूकना आदि ) हज़ार अपराध दया वान विश्वेश्वर 
क्षमा करते हैं | 
आर काशी वासियों को अन्य जल न प्राप्त होनेपर गङ्गां 
जल से मलमूत्र की शुद्धी करने से भी. दोष नहीं हे, यथा-- 
सवोणियेषांगाड्रे येस्तोय-- ऊत्यानिदेहिनाम | S सु ` T | 
भूमिष्ठा अपितमत्यो-अमत्यो एवचेहरे |! ( इति काशीखंडे ) E 


d 










€ 
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अर्थात्‌-ज़िस काशी वासियों के देह सम्बन्धी अथवा 
ha WA, e 
अपर सब कृत्य गङ्गाजल से होते हैं, वह मत्यं ( मनुष्य ) 


+ | पृथीवी से स्थित हो कर भी अमत्य ही (देवता ही) के समान है, 

j md d mg s 
ही आवश्यक कतेन्य । | 
a १२- सक्ति चाहने वाल काशी वासियों को नित्यही उत्तर 
|| | वाहिनी गङ्गा से स्नान वो शिवलिड् [ विश्वेश्वरादि ]:का . पुजन |. 
बरी | वोः इन्द्रिय निग्रह आदि करना चाहिये; यथा 
यो. | सेव्योत्तर वहानित्त्यं लिंगमच्ये प्रयत्नतः । | 


द्सोदानंदयानित्त्यंकतेव्यं zm काङक्षिसिः ॥ ६५ ॥ ( का० wo अ० ६४) 

अर्थात्‌ सक्ति चाहने वाले को नित्यही उत्तर वाहिनी का 
सेवन और uer पूवक शिवलिङ्ग का पूजन वो इन्द्रियों को 
रोकना, यथाशक्ति दान तथासमस्त जीवों परसदेव दया 
करना चाहिये, ( इस'छोकमे भी अहिंसाकी सूचना कीगइ है ) 

मणिकर्णिका स्नान और सन्ध्याप्राणा याम तथा विश्वनाथ 
ei के पूजन से ही, संसार भरके तीर्था मे स्नान वो ( रामेश्वरादि ) 
€| सव शिवलिङ्गॉंके पूजन ओर योगाभ्यास के करने काजा फल 
" होता है सो सब सहजही मे मिल जाता E, यथा- 
अन्यत्र योगाभ्यर्सना द्याघज्ञन्मयद्ज्येते । 









4 | वाराणस्यांतदेकेन प्राणायामेन SA H el 1 

| सवेतीथोवगाहाच्च यावजञन्मयदज्यंते । x 
ra. तदानेन्द्चनेप्राप्यं मर्णिकण्येक मञ्जनात्‌॥ २९ H 

| स्वेरिंगाचेनात्पुण्यं यावज्ञन्मयदज्यते । rg 
1 सकदिश्वेशमण्य च्येश्रद्धयातद वाप्यते ॥ ३० ॥ (का० ge अ० ९६ ) 


अर्थात्‌ अन्यत्न जन्मभर जोगाभ्यास करने से जो फल | 
p | प्राप्र होता हे सो फल बाराणसी मे एक ही प्राणायाम से | 
` | मिलता है, और इस आनन्दवन ( काशी ) मे सणिकार्णिका पर | 
_ | केवल एक डुबकी से जो पुन्य होता है सो पुण्य जन्मभर सव |. 
' | तीथो मे स्नान करने पर भी नहों मिल सकता, तथा जीवन | 
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पर्यन्त समस्त शिवलिङ ( रामेश्वरादे ) के आराधना Q 
जो पुन्य मिलना कठिन हे, सो पुण्य श्रडारूवेक कवल. एकह 
चार विश्वेश्वर के पजन से शीघ्र ही मिल जाता हे, अतएव ओर 
कछ न हो तो प्रतिदिन मणिकणिका स्नान वो विश्वनाथ दशर 


होना चाहिथे । ` | 
-यदि किसी विशेष कारण से गंगास्नान वो विश्वेज्वराद 


सहानलिङ्को का किसी दिन qui न हो सके तो घरही पर 
माजन करि किसी शिवलिङ्ग का दशान करके तब भोजन करना 
चाहिये, विना शिवलिङ्ग के qur किये भोजन करना कांशी | 
चासियों को अत्यन्त दृषित है, यथा as | 


| 
| 
परोहिनियमश्वेव RAA । | 
माम नाळोक्ययद्भ्क्तं TRT केषलंत्वघम्‌ ॥ ७६ ॥ ( का० wo अ०६३) | 

| 













-— ! 







fa a 


अथात्‌ ( दाकर जी पावती जी से कहते हं कि) सरा qu 

रके तशी भोजन करना यह बहत ही उत्तम नियम i | 
क्योकि सेरे दशन किये विनाहं जो कुछ भोजन किया जाता 
हे वह केवल पाप आर हीन मोजन होता F | 
` ३-यदि विद्या चा सतसंग से सडम का कुछ बोध होतो 


७०७ 


यथा IRIT सामान्य जनों को geg का उपदेश करना चाहिये | 


a 


















eme, c A, 


-am — > or — 






येकाश्यांघस्मेभूमिष्ठानिवसन्ति मुनीश्व रा: | ^ a | 
ते तारयान्त चात्मान शतपूवान्‌ शतावरान्‌ ॥८॥ ( का० मा० 30 & ) | 
अथात्‌ जो मनन शील महात्मा जन सद्धमे उपदेशा करां 

हुये काशी मे निवास करते हें, वे अपने साथ पिछिली सं 
पीढ़ियों को भी लेकर इस संसार सागर से पार उतरते हैं ॥ _ 
-नोधादि को जीतकर अपना अन्न खाते हुये काशी 

वास करने का महत्फल हे । . SE 
सवत्सरं वसंस्तत्राजतक्तोघोजितोन्द्रय: । : 3 
` अपरस्वाविपुष्टांगः परान्न परियजेकः ॥ ६२ ॥ E 
परापवादराहेत: किं चिहानपरायणः | | | 4 
- _ समाःसहस्रमन्‍्यत्र Was महत्तपः ॥ ६३॥ का० ख० अ० २५) ` 
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अर्थात्‌ जो क्रोध वो इन्त्रिया को जीतकर अपने धन से 
अपना पालन पोषण करता हुवा पराए अन्न वो निन्दा को त्याग 
कर. कुछ दान देता हुवा एक वषे परयन्त काशी वास करेतो उसे 
अन्यत्र सहस्र WW तप करने का फल प्राप्त होता है | 


ka 


५-काशी में विशेष करके हिंसा न करने के निमित्त फल 

दरसाया गया हे, qar- 

ANA: प्राणिमात्रोपि रक्षणीयः प्रयत्नतः | 

पकर्मिनूराक्षति जन्तावत्रकाइ्यां प्रयत्नतः! ` 

च्रेळोक्यरक्षणारपुण्यं यत्स्यात्तत्स्यान्नसंदायः ॥ १९॥ ( का० ge अ० ९६ ) 
अर्थात प्रयत्नपूवेक काशी मे प्राणीमात्र की रक्षा करना 

॥ चाहिये. क्योंकि यदि काशी मे प्रथत्नपूवेक एक भी जन्तु की रक्षा 

| हो सके तो निःसन्देह त्रैलोक्य भर के रक्षण का पुण्य होता W । 

६-उक्त सवं घसं पालन से भी अधिक फलप्रद काशी 

E वासियों के लिये काशी अन्तगेत यात्रा. का बड़ा भारी ART- 
|| eer लिखा है, यहाँ तक कि और कोई विधि हो सके अथवा न 

॥ हो सके यात्रा तो अवदयही होनी चाहिये, सो यात्रा आगे x 

म T लिखी हुई यात्रावली से प्रगट होगी ।॥ | 

| अध यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे कि यदि परम 

"| gua सक्ति उक्त किंचित यत्न वा काशी वास करने से प्राप्त 


| होती है, तो सब लोग काशीवास वा काशीयात्रा करके संइज 
रते | Š क्‍यों नहीं प्राप्त करलेते ! 
| इसका कारण यह हे कि काशीवास वा काशी यात्रा की 
| ओर बुडि आना पूर्व पुण्यो के प्रभाव घो श्रीविश्वनाथ, के कृपा 
[| के आधीन है, यथा — x SS 

, | Ramamani विञ्छि्ञाखिछकमेणाम्‌ । 

भधेरकाशों प्रतिमतिनतरेपां कदाचन ॥ १३० I! 

कार्शाप्रतिमतोतेषां निःशेषक्षा लितैनसाम्‌ | 
तपवमानवा लोक सत्यनुपशावोपर ॥ १३१ u( mrs ge ५०) 





















d 
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अर्थात्‌ काशी की यात्रा की ओर उन्ही की खाडि आसन्न 


हैं, जिनपर विश्वनाथ,का प्रा कृपा हाता हे, और जो अपे E 


समस्त कस बन्धनो को काट चुके हैँ, तथा जो लोग अपने gun 
पापों को धो डालते ह, 
उन्हीं का मन काशी की ओर झकता है, ओर इसके अतिरिको| क 
दूसरों की बुडि, इधर कभी नहीं आसकती, जिन को मात SI) a 
की ओर झुकती है, वही लोग संसार मे यथाथ मनुष्य कहे जास' | = 
कते हैं, अपर लोग सचखच मनुष्यरूप पशुही हे, ओर निःस 
न्देह जिसने काशी की याचा नहीं की उस्का ससार में saq 
जन्मही लेना व्यथ हे, अत एव इसे व्यथ न खोना चाहिये यथा 
` श्रयसांभाजनंचेतन्नृजन्म न Sud | 
देवानामपे दुष्प्राप्यंकाशीसद्‌शनाइते ॥ १३३-॥ ( का० Se अ० ५०) 
अथात्‌ समस्त कल्याणो का आधार और . देवतों को भीक 
दुष्प्राप्य ( दुलभ o) इस सनुष्यजन्सको चिना काशीदश के 
( जात्रा ) क वृथा नहीं खोना चाहिये । 
काशी की याचा. करनेवाले मनुष्यों की क्या वडार की 
जाय जब कि काशी की गलियो मे विचरनेवाले पशु भी. देवतां 
से अच्छे माने जाते V, यथा 
वरमेतापिपशच आनन्द्चनचारिणः | 
सदानन्दाः पुनदेवा न नन्द्नवनाश्रिताः ॥ १४ ( का० Gre To ८५ ) 
अथात्‌ आनन्दन ( काशी ) से विचरनेवाले qun 
दनवनाचेहारी दवता क अपक्षा ( प्रकावेले ) बहुत ही अच्छी 5 


हे, क्योंकि यह सब सदा आनन्दमय ( जीवन्सक्त ) होगए है| 


आर देवता नही ॥ 
अत एव मनुष्यमात्र को चाहिये कि प्रयत्नपू्वैक काशी| ` 
मे वास करि यथाशक्ति काशी की सदा यात्रा करता रहे, 
याञा के कभी दिन व्यथै न होने देवे, यथा 
नवन्ध्य दिवसंकुयाद्धिनायाओं कचित्कृती ॥ १०१.॥ ( का० to sto १०० ) 


अथात. पुण्यवाच्‌ जन विना ( काशी की ) यात्रा के कमी 


D ` gg . — i 





@ ` 


` 


41 A q S 


a 


9 
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| व्यर्थ बीत जाता t, उस दिन उनके पितगण निरादाहो जाते हैं, 


P P- — sb 


i 


भी 


दिन को व्यथं न जाने देवे, तथा -- 


करनी चाहिये आर जिस दिन कोइ पव हो, safga तो पव 


|| सस्थन्धी यात्रा अवश्य होनीही चाहिये, अभिप्राय कोडे दिन 
| च्यथ न जाने दंव, यथा | 





- (९७). 
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aanika यात्रा: कतेव्या क्षेत्रवासिसिः | 
Ky fa Ca ° e ° 
पवेस्वापे विशेषेण कायो यात्राश्वसवंतः ॥ १०० H ( का ख० ge १००) 


अथात्‌ काशावासया को काशी की grat अडापवंक 


यस्यघन्ध्यादनयाति काइयां निवसतः सतः। ` 
निराशाः पितरस्तस्य तस्मिन्नेवदिनेऽभवन्‌ ॥ 3921355 ॥ (का० Se अ० १००) 


अर्थात्‌ काशीवास करनेवाले जिस सज्जन का कोइ“ दिन 


अब उक्त लेखों से बाडिमानजन पूणरीति से समझ लेंगे कि 
काशीवासियों के लिये, परमाथ साधनके अथ मुख्य कतव्य 
काकी यात्रा शीघ फल दाश्री की कितनी आवश्यकता है ॥इति॥ 


SR 


इस यात्राका TTS d 

यह अनुचर पत्नी संयुक्त शारीरिक कष्ट से अत्यन्त क्लेशित 
wr, एक दिन मेरे उपर परमकूपा करनेवाले श्री do सिडश्वेरी 
जी ( diro जनादेनपूर, fero शाहाबाद निवासी ) तथा ge gan: 
दत्तजी (नीची ब्रम्हपुरी, ro काशीनिवासी ) gW प्रास 
महात्मा श्री कचाबाबा जी ( मो० जाल्हूपूर, जि० काशी ) क | 
शरण मे ले गये, उन्होने मेरी दीनतापर द्या करक आज्ञा दिया 
कि तुम अपने आराधना से भैरव जी को. प्रसन्न करो, इससे 
बहकर शीघ्र आरोग्यंप्रद और कोई उपाप नहीं हे, निदान से| 
उनसे बिदा होकर अपने घर आय इसी विचार मे था फि किस 
प्रकार श्री भैरव जी को प्रसन्न करूं, एंक दिन पडा २ काशी 
खण्ड देख रहा था तो उसमे एक स्थान पर कथा आई कि भैरव 
जी काशी की यात्रा करनेवाले से दीघ प्रसन्न होते हैं, यह | 
बात सझे अत्यन्त प्रिय लगी, उसी समयसे कह महानसे काशी 
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| काशी तत्वभास्कर उपनाम काशी वाषिक यात्रा नामक ग्रस 


काइ वार वा [ताथ आदे नहा निश्चित हे, जिस दिन चाहें क 


१ 


Eesen 
(२८) x x 


sss — > i tege 
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खडादि ग्रन्थों से gert २ थात्रावोका आकर्षण करक हा 








को तैयार किया, और उसी के अनुसार चेत्र शु० १ ge १९९ 
वे०से यात्रा भी आरम्भ कर दिया,यात्रा आरम्भ करते GT 
पुरुष दोनो दाने; २ आरोग्य होने लगे, वो थाडहा [QW विन 
किसी अपर यत्नके भला प्रकार आराग्यता प्रास इई, आर यात्रा | 
भी एक साल से निविध्चन समाप्त होगई, इस प्रकार लाकिकसे अनु, 
भव होनेसे परलोकके कल्याणपर भी विश्वास हुआ, अब अपे! 
सिञ्रगणो के हिताथ परोपकार बुडिस इसे प्रकाशात करके आणा 
करता V कि सब बुद्धिमान जन इसको परमाहतषी जानि हस | 
अनुसार यात्रा करके दोनो लोक मे कल्याण के भागी हाका 
भरे पारेश्रमको सफल करेगे ॥ | | 


4 oi A ^" j| 


mag. छी 


“q . a 


A24 ^. ei 


— Aal? 0 —n.1.xx 


( काशी वार्षिक यात्रा विधि सूचना )। ` | 


स्मरण रहे कि वाषिक यात्रा तिथा के अनुसार होगी, qu 
दोनेक वा किसी २.सहीने से कोई २ पच ऐसे आते x ow 
महीना तिथि वार नक्षत्र योगादिके सयुक्त होते हैं और उम 
साहात्म्य वदाष हैं, सो जिससे कि श्रडालू महात्मा लोग 
वा किसी ज्योतिषी द्वारा पचाद्व्स आगामी पर्वोको T 
निश्चित करि २ उसके प्राप्ती निमित्त उत्सुक रहा करें, mr 
सूचना कर दी गई हे । | 

आर किसी . २ दिनकी यात्रा जोकि काशीखण्डाकि 
लेखस विशेष चक्करकी समुझी जाती थी किन्तु सर्वसाधारण 
ल्य काठन थी, सो ददन ही का आभित महात्म समझरक 
खुगम कर दी गइ ६, यादे किसी को काशीखण्डादि ही के वि 
स करना होतो seg प्रमाणके छोकोंको देखकर sgk agal 
करें ओर प्रायः बहुतसी ऐसी भी प्रतिष्ठित याचा हैं कि. जिले 








—_ 
e —À =. sm कळ umet 
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सक्ते V, सो जिस दिन वा तिाथेमे कोइ निश्चित यात्रा नहीं हे, 
रख दी गइ हे, जिसमे कि वार्षिक घात्राके सस्बन्धस वह सव 
थात्रा सी होजायँ, उस यात्राके प्रमाणम तिथि आदि को 
लेख नहीं पाइ जायगी, उक्त लेखके अतिरिक्त ओर भी जो 
बहुतसी तिथि छूटी हैं, जिल दिन किसी प्रकार की काइ- यात्रा 
निश्चित नहीं हे, उस [दिन आवश्यक नित्य यात्रा ( साणकणिका- 
घाट स्नान श्री विश्वनाथादि देव दशेन, ) तथा दोनेक ( जो दिन 
हो वह ) यात्रा भी संसिलित कारक करना चाहिये | 
आर इस समय कलिकाल तथा यवनराजधानीक अनीत- 
युक्त उपद्रवसे, बहुतस तीथ वो-लिङ्ग (fammi) ) आदि लोप 
हो गये हे तथापि उस स्थान ही की यात्रा चो पजन से मा 
वही फल प्राप्त होता हे, यथा | 


फलावत्यन्तगोप्याने भाविष्यस्ति HUI । 
परे तेषां प्रभावों यः स स्वस्थानं न हास्याते ॥ ( इति फाशीखण्डे ) 


. अर्थात्‌ ^ शकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं, हें पार्वती ! 
कालियुगमें, लिङ्ग वा तीर्थ प्रायः अत्यन्त गुप्त हो जाँयगे, परन्तु 
उनका जो विशेष प्रभाव हे, सा अपने स्थान को नहा छोडंगा | 
ओर अन्य चास्तां से भी कहा हे कि “ कलास्थानानिपज्यन्त 
अतएव गुप्त छुपे ut वा तीर्थके स्थान ही का दशन वो पूजन 
करना चाहिय ॥ 

और बहुतसे देवता तथा तीथके स्थान ऐसे € कि जो अब 
s | लोगोंके मकानमे पड़गए हैं, जिसका प्राय, सबको: पता नहीं लगता, 
E पण्डालोग इधर उधर बहकाकर पुजा लिया करते हैं, तिस्को 
_ || sm करने के निमित्त मालिक सकानादिका नाम तथा-जिन 
|| स्थानोंमे नम्बर महाल, वो नम्वर मकानकी तखती लगी हे, वह 
॥ || न० इस ग्रन्थ मे उस देवता आदि के याचा सम्बन्धमे, रखे गए 
° || हे, जिसके सहारे यात्रियोंको अब किसीसे पूछनेकी कोई 
“| आवश्यकता नहीं. है, नम्वर देखते २ स्वयम्‌ पहुँच जा सकते हैं| | 


न 
हा य arsa as c 











x ” 


ai oou STS c 


ra, a ` 


GL 


-— = - ~ as 


væ. < samas 





mm — 
meet ant as 


S A05 
E cf D a. 
d sa o न 


ed 
A 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4. 


| ( १० ) d 
. विशेष सूचना। ` E 
जो सहाशय श्री कादाजीकी वाषिक यात्रा सविधि निर 
x प्रतिज्ञापवेक एक वर्षमे किया चाहें तो यदि हो सके g | 
एक पाठित कमंकाण्डी तथा काशोका ज्ञाता त्राह्मणका भा 
बराबर अपने साथ २ रक्खा करें, इससे. यह अभिप्राय सिड 
होगा कि किसी २ दिन किसी २ स्थान पर पिण्डदान वा तपण 
आदि सन्त्र वा स्तुति सम्बन्धी काय पड़ते हैं,तो थह काय सुगम: 
तासे विधिपूर्वक होते जॉयगे, तथा यह एक वष की यात्रा Ç 
कदाचित किसी दिन कुछ शारीरिक व्यवस्था ठीक न रही अथ | 
वा किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित होगया ता उस दिनकी 
यात्रा अपने स्थानापन्न करके उस ब्राह्मणदारा पण हो जा सक्ती 
हे, और यद्यपि इसमे पता पृणरीतिसे दिया है तथापि एक ज्ञाता. 
के रहनेस भटकना न पडंगा, वो इस यात्राको आरम्भ करनेके लिये 
शुभ दिन वा शुभ सुहुत के चिचारकी भी कोई आवश्यकता 
| नहीं हे, जिस दिन इच्छा हो आरम्भ कर देवे, इसके लिये वही 


शुभ दिन वही शुम; सुते हे, कि जिस. दिन इस यात्राका 

विचार सनसे उत्पन्न हो यथा- o: 29 
काशी मुद्दिश्य यातानां eg: स्यात्समयः दाभ: | 
HgS सकल वस्तु न किश्विद्धिविचारयेत्‌ ॥ इति ब्रह्मवेबतपुराणे ) 
तथा-सदा कृतयुगं चास्तु सदा चेव.त्तरायणम | 


a Cf फा 


न अद्दास्तोदयकृतो दोषो [Sa इवराल्ये ॥ ( इति काशीखण्डे ) 

अथात्‌ -काशीके उद्देशसे यात्रा mq सबही : 
काल शुभ है, ओर सबही वस्तु मङ्गल है इसका किञ्चित्‌ di. 
विचार न करना चाहिये, तथा काहीसे सदा कृतयुग [सतयुग] s 
ओर. उत्तरायण है, और - ग्रहोंके उदय वो अस्तका दोष भी ८ 


विश्वश्वरक आल्यमे नहीं हे, अथात्‌ जब इच्छा हो. यात्रा आं í 
रम्भ कर दूना TS ॥ [ 

“| इ 

q 
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और काशीयाज्नामे जहॉतक निबह सके सवारी और ट $ 
आदि किसी किसिमका जता च छाताका aaga a Si 
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ओर STR रहे, काशीयात्रामे सवारी तों यहांतक त्याज्य 
हे [के जब विष्णु भगवान. काशीकी यात्रामे आते इं, तब 
गरुड़को काशीके सीमाके बाहर ही छोड़ दिया करते हे, यथा- 


d 
$ | पचक्रोइयाम्ध सीमानं प्राप्य देवो जनादन: | 
वेनतेयादवारुह्य करे geared: ॥ ११२ ॥ ( काशीखण्ड अ० २१ ) 


अथात्‌ वे जनादून देव पंचक्रोशीके सीमापर पहुँचकर 
| गरुइसे उत्तर Hep हाथसे पकड़ [काशी सीमाके भीतर चले] 
| - यात्रा आरम्भके एक दिन प्रथम मणिकणिका घाटस्नान 

| करि नित्ययात्रा जैसा कि नीचे लिखा है प्रार्थना संयुक्त करे, 
a अर्थात्‌. प्रथम दुण्डिराज दृद्दीन वो पूजन तथा प्रार्थना, यथा 
ai 

| 































काशीकां वाषिकीयात्रां कतुमिच्छास्यहे प्रभो । 
प्राथयत्वाजगतत्यज्य काशीजन विमोक्षक ॥ 


T| पतत्‌ विधिर्चसभारो निर्वाह्मस्ते छृपावशात.। 
| अश्ञान सेवर्कमत्वाकुरुयदु चिंत भवेत ॥ 
ता| हे प्रभो! में काशीकी वार्षिक यात्रा करना चाहता हूँ, सोहे 


ही|| जगत पूज्य वो काशी सेवन करनेवालों को मोक्ष देनेवाले, में आपकी 
का प्राथना करता हू कि इसयात्रा के विधिका संभारतथा निचाह 
j| आपके garg आधीन हे, सुझे आज्ञान सेवक समझकर जैसा 
| उचित हो वैसा किया जाय,(यह प्रार्थना ढुण्ढिराज सेकाल भैरव 
| लक सवं पुरुषवाचादेतो के आगे करना चाहिये ): 
| दण्डपाणी ( ज्ञानवापी ससजिद के पीछे गली से) qala 
alem उक्त प्राथना करते हुये, ज्ञानवापी की प्रदाक्षिणा करके, 
द्रोपदादित्य ( विश्वनाथजीके. सटे हनुमानजीके संद्रि ge हू में 
j| जक्षयवटके नीचे) gia पूजन उक्त प्रार्थना करते हुए, विष्णु 
Hl भगवान ( विश्वनाथजीके संदिरके UH, दक्षिण वो पश्चिमके 
gi कोनेपर ) gét वो.पूजन ओर उक्त प्राथना करिके ततूपश्चात्‌, 
विश्वनाथजीका यथादाक्ति सविधि पूजन चो पूर्वोक्त प्रार्थना 
| और areg aeaa वो परिक्रमा करि, पुनः औअन्नपू्णाजीका | 
| रजन करिके इस प्रकार प्राथना करे, यथा- ` - 
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कांशिकी वार्षिकायाचां कद मिछाम्यहं भ शिवे । 
प्राथयेत्वां जगत्थु काशी जन विमोक्षिके ॥ 
_ पतत विधश्चसभारो निचाह्यस्ते. कपावशत्‌ । 
अज्ञाने सवक प्रत्वाकुर्यद़ाचत भवेत्‌ ॥ 
हे दिवे ( अन्नपूर्ण) सैं काशीकी वाषिकयाचा किया चाहत 
हू,सो हे जगत पूज्ये वो कादी सेवन करनेवालोको सोक्षदुनवार्ल 
ले आपकी प्रार्थना करता हूं, कि इ स यात्राके/विधिका सभार तथ 
| निवोह आपके कृपाके आधीन है, gë आज्ञान सेवक UJAN 
जैसा उचित हो वैसा [किया जाय ॥ ४] 


पुनः कालभैरवी पूजा वो पूर्वोक्त प्राथना ( हुण्दिराजः 


निकट जो की गई दे ) कारि अपने घर जाय, एक समय und 
अन्न ( खीर ) खाकर सनियम रह, दूसरे दिनसे इस Wé 
अनुसार, बार तिथि, तथा पच थोगांदेको यात्रा em | 
कर बराबर करता रहे, आर जिस दिन जहा चा DU 
प्रधान देवताके दशोनको जाय, वहांके समीपी .देवतोंका i 
दर्शन पूजन करता रहे | और जिस दिन कोई यात्रा नई 
सणिकरणिका स्नान चो पूर्वोक्त क्रम से विश्वेश्वर का दृश 
करता रहे ॥ | E 

इस याचाके करनेमें oss do विहारीलालजी मिश्र (मो! 
| काजीसडी ero काशीनिवासी ) तथा बलभद्रजी पण्डा यात्रा] 
वाल, (-मो० अम्बियाकी संडी, wro काशी निवासी ).से जो | र 
काची यात्राके पूणेज्ञाता | Lf यन्त सहायता मिली है, | | 
उनका परम अनुग्रहीत हूं ॥ 













| 
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॥ इत्ति ॥ a 
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॥ श्रीवाराणसीदेव्ये नमः । 


अथ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी । 
a . (we विस्तारभयसे अब आगे प्रमाणोके ie 
al का सारांश संक्षेपमे प्रथम ही लिख दिया जायगा भूमिकाके 
^| समान पश्चात्‌ अक्षराथ नही रहेगा ) 


| 
| € नित्ययात्रा 2 
| 


श्रीगङ्गाजी -( मणिकणिकाघाट ) स्नान करि विधिवत 

( जेसा कि आगे लिखा हे.) श्रीविश्वनाथजीका दशनं 
4| करना चाहिये, यही नित्ययात्रा हे, काशीबासियोको यह यात्रा 

' १ प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये, इस्के करनेसे मनुष्य 
साक्षात्‌ शिवरूप होकर पुनर्जन्म वो मरणसे WE जाता हे यथा 

ai ( श्रीशकखाक्य पार्वती प्रति ) 


al यात्रां प्रयत्नेन कतेव्ये प्रतिवासरम्‌ ॥ ३ ॥ आदौ स्वगेत- 
रद्विण्यास्ततो विश्वेशितुधुवम्‌ ॥ y ॥ ( का० «o sro १०० ) 


| कारण कि काशी केउत्तर वाहिनी गङ्गा (मणिकर्णिका | 
घाट ) का माहात्मय, gen Ware अधिक है, अर्थात्‌ 

| गङ्गोत्रीसे समुद्रपर्यत कहीं भी गङ्गामे स्नान किया जाय तो | 

` | तिस्का फल Sopa के समान होता है, और जहाँ बिन्ध्या- | 
` | चलसे मिली है वहाँ Supr quem अधिक फल प्राप्त | 
होता हे, वो जहाँ पश्चिमवाहिनी हो गई हे, पह Remi गई है, वहाँ विन्ध्याचल- | 


| 
| 
~ | 
| 
| 
| 
| 
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संगमसे सौगुना अधिक, ओर काशीमे जो उत्तवाशि 
हे सो पश्चिमवाहिनीसे भी इज्ञारणणा अधिक फलदा 
कही गई हे, यथा | 
` कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा det कुआवशगाहिता | REATI] 
qa विन्ध्येनसङ्गता ॥ ततः शतगुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी| 
| तस्पात्सहरूगुणिता काश्यामुत्तरवाहिनी ॥ ( इति 'भविष्यपुराण 


Jr किन्तु श्रीगङ्गाके माहाल्यको अन्यमतावढम्बी वि 
भी मानते हैं, यथा अमेरिकाके एक प्रासिद्ध ga 
माकंदेन साहब ने अपने देम्प्स ANE नामक ग्रन्थ a 


६५-पु० ३४४ मे लिखा है ! | 
‘‘ "Extra from “More Tramps Abroad” by Mark Twain, i 
America. Chapter LV. page 344 | 

For ages anid ages the Hindoos have had absolute fail 
that the water ofthe Ganges was utterlly pure, could not 
defiled by any. contact whatsoever and infallibly made pureanl 
clean whatsoever, thing touched it. ‘They still believe it, anl 
| that is why they bath in it and drink it, caring noth ing fori 
seeming filthness and the floating corpses. The Hindoos hart | 
been laughed at, these many generations, but the Jaughte ग 
will meet tó modify itself a little from now णा. How did the 
find out the waters secret in those ancient ages, Had the । 
germ scientists then we do not know. -We only know tli 
. | they had a civilization long before we emerged from savagery. 


अथोत्‌ चिरकालसे हिन्दू जातिका ऐसा दृढ़ विश्वा 
है कि गङ्गाजल अत्यन्त पवित्र है, इस्को कोई वस्त म 
| नही कर सकती. वरन जिस वस्तुका सहयोग होता 
` | वह वस्तु खरय अवश्य पवित्र हो जाती है । वर्त 
` | पमयमे भी हिन्दू जातिकी वही spe भक्ति an 


a 4794 ` ei < SM. H 


A > ~ 
41 — fio Co] 


Z4 OA ° 
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श्रीकादी वार्षिक यात्रावली। ` ` ६ ३ | 


er — री तिनी ततकरिमिबिछ कल mama mmt í — m — ~ ap mem umen mua e . t wm ET mt 


| STET गङ्गाजर चाहे कितना ही. मलिन क्‍यों न प्रतीत 
1| होता हो वा म्रतशव ही उस्पर क्यों न तरते हों हिन्दूलोग यहां 
भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं, ओर गङ्गाजछ पीते हैं, लोग 
आजतक डिन्ढुवाँकी इन सब बातों पर हसत थे, परन्तु 
| प्रझको आशा हे कि अब आगे वह लोग ऐसा न करेंगे 
( न हँसेगे ) मुझको बड़ा आश्रये होता है कि हिन्दू जाति 
गङ्गाजलके प्रभावको इतने पहिले कैसे जान गइ थी (जब | 
कि WIES बिद्या आदिका प्रचार नही.था ) क्या इस जाति | 
५ 3t पहिले ऐसे वैज्ञानिक तत्ववेत्ता थे ? हमलेग - इस्का उत्तर 
|| नहीं दे सकते, परन्तु एतना अवश्य जानते हैं कि इस जाति 
"I की सभ्यता बहुत प्राचीन हे ओर हमलोग नितान्त असभ्य 
भ और जंगली थे ( इस लेखका यही तात्पय है कि पहिले 
dl हिन्दू जाति के लोग बड़े वैज्ञानिक थे, गङ्ादिका माहात्म्य 
: | | अपने विज्ञान दार जाँचकर जो , कुछ लिखा है, बहुत 









तथा पवश्वेश्चरालङ्गदशन माहात्म्य । 
| . आलस्य करके भी जो कोई अपने घर से श्रीविखनाथजी 
ugi के मन्दिर तक जाता है, उसको पद २ में अश्वमेधयज्ञसे | . 
eil अधिक पुण्य प्राप्त होता है, और जो मनुष्य उत्तवाहिनी | | 
$| गड़ामें स्नान करिके बड़ी. gem विश्वनाथ दशनको | 
A| जाता है, उस्कें पुण्य का तो अन्त ही नहीं है! यथा 
eil sreg नापियोयायादगहादविव्वेदवरालयम्‌ ,।. अदवमेधा- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


४ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी.। | 


— hy e Fm — र — — 
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धिकोघभेस्तस्यस्याचपदेपदे ॥ <६ ॥ यः. स्नात्वोत्तरवाहिन | ठक 
सातिविदववेदाददोने । श्रडयापरया तस्थश्रेयसोंतोनविद्यते ॥ ५३ 
( का० ख० अ० ३) | : 
॥ श्रीविदवनाथ garg विधि ॥ | 
प्रथम दुण्िरजगणेश (प्रसिद्ध), तत्‌ पश्चात्‌ दण्डपा 
भैरव ( ज्ञानवापी मसजिदके पीछे गलीमे ) पुनः sq 
फाटकसे ज्ञानवापीमे आकर परिक्रमा वो आचमन की 
खिड़कीके राहसे विश्वानथजीके सदर दरवाज्ञसे होते W 
द्रोपदादित्य, ( gie विखनाथजी, शनिश्चर मूर्तिक सामा 
हनुमानजीके मन्दिर नं० क के घेरे मे अक्षयबटके नीचे). 
पुनः श्रीविष्णु दर्शन: ( विश्वनाथ के HD दराज क्‍ 
| चुसतेही बाम भागमे ) ततपश्चात्‌ श्रीविश्वनाथजीका दश| 
पुनः अन्नप्रणाका. दर्शन करना चाहिये, ( इस प्रकार दर्श 
करनेसे विश्वानथकी एक परिक्रमा होजाती हे, किन्तु m 
प्रकार भ्रीविश्वेथर की श्रीसुखवाक्य भी है, यथा। | 
१ Side प्रणम्य पुरस्तवपादपर्दा got नमस्थति got 
काशिवासी । तत्कणमूलभाधिगम्य पुरादिशासि afén 
द्ञनएनभवतास्त यन ॥ ३४ | ( mro wo अ० ५७) 
त्वत्सात्कृते क्षत्रवर हि यक्षराट्‌ कस्त्वामनाराध्य विसुक्तिभाजनम 
सभाजन पूवत एव ते चरेत्ततः समचा मम भक्त आचरेत. 
e ७॥ ( का० geste ३२ ) 
` | भागवत्वां समाराध्य यो at द्रक्ष्यति ataa: | 3 
तस्य त्व दुःस्वातिसिरमपानुद्‌ निजैः करेः ॥१७॥ (का०खं०अ० 
1 आदावनाराध्य भवंतमत्रयामां भजिष्यत्य पिभक्तियक्त!! 


| सलोहितं.तस्य न सेत्स्याति Hd परात्परामेस्थुजचक्रपाणे! 
|. ॥ ३१॥ ( का० ge gro ९८) 5 


d ra ' 
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|| त्वमन्ञद! काशिनिवासिनां सदा त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । 
| त्वं मोक्षदो सन्सुखस्रुपदेरातस्त्वं निश्चलां सदसर्ति विधास्यति ॥ 
मद्भधक्तियक्तोपि विना त्वदीयां भक्तिं न काशीवर्सात लभत । 
d ज्ञानोदतीर्थ विहितोंदकक्रियो यस्त्वां समाराधांयता गणम्‌ d 

( का० gei ` 

यथा प्रचार प्रजनान्तगेत, गङ्गा जळ, वा ज्ञानवापीजल 
छानकर, तथा पञ्चामतसे विश्वनाथलिङ्गको स्नान कराने 
का, अमित फल लिखा है यथा 


xi 


éi F) * (5 “क... ८ À - EQUAL 
mp bz: wg CH LZ: d si 73.6 1; 
0622124 (1 EI kaf | EIEI AEE 


n 
KE Wu 
Í 


—— ma 


विधाय महती पजां पञ्चासतपुर'सरास्‌ । 





Zu, === = zi = 


k : MS. १६.३७ 
s 








| Dt: GG 
|. अस्य लिङ्गस्य लभते पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥ २९ ॥ E. Š 
|  चस्त्रपूतजलैरलिङ्गं स्तापयित्वा समासराः। ` JES 
|. लक्षाश्वमेधजानितं पुण्यमाप्नोति सत्तम॥२०॥(का०खं०अ०९९) EE 
^ auia E 
| SS APR 
स १४ अथ वाराद यात्रा % sË 








( यह वास्यात्रा तिथियात्रामे सम्मिलित होकर प्रति 
दिन वा जिस दिन केवल नित्ययात्रा हो, जब इच्छा 
. हो करता रहे, ओर जो दैनिक यात्रा पवे तिथि नक्षत्र 
वो योगादिसे संभिलित हें वह तो ` उसी दिन होना 
त॥ चाहिये जिस दिन पड़ी हों, इसका विचार हर महिनेके 
| आरम्भ मे होजाना चाहिये.) ett ER 
al कै मङ्गलवार & मङ्गलेश्वर~ दशन ( gie संकठाघाट 
ol प्रसिद्ध आत्मावीस्थरके मन्दिरमे ) तथा आत्मा .वीरेथरादि | 

समीपी देवदरीन | ॐ hg ge ध्या कश E: | 








5 (2) 






| | ८) 7 3] 4 (9 ) ना 
dire 


ds 7 SEI 





v deb es 
é : “4 i ; 
j 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


` | श्रीदुर्गादेवीदर्शन, ( मो” दुर्गाकंड प्रसिद्ध ने? Y के | 
समीप ) यथा- | 


अष्टस्यांच चतुदेश्याँ मोमवारे विशेषतः | 
| संपूज्या सततं काइयां दुर्गा दुर्गति नाशिनी॥८२॥(का०खं०अ०७२| 


दुर्गाकुण्ड स्नान वा माजेन- प्रथम दुर्गविनायक (दुर्गाजी |. 


(MP a | 





— —À— — लि 


जीके घेरेमे कालीजीके मन्दिरमे ) वो sepes reu || a 
























q णे 

(इसी मान्द्रके दारपर बलिप्रदान होता है) समीपी देवदर्शन || ऐ 

श्रीभेखयात्रा ( कालभेख प्रसिद्ध ) ges तथा. रविवार x q 

और न करनेसे पुण्यक्षय होता है, जैसे कृष्णपक्षमे चन्द्रमा यथा-|| ` 
भोसे भेरवयात्रा च काया पातकहारिणी ॥ ७४ l | 
(mre o अ० 9०90) तथा- ` :. - ` | 

B — अष्टम्यांच चतुदद॒यां रविभूभिजवासरे । 

_« याचां च भरचीं कृत्वा कृतः पापः प्रसुच्यते ॥ ४७॥ | 

कालराज न यः कुट्यां प्रतिस्ूताष्टमीकुजस्‌। ` |z 

` अजेत्तस्यक्षयत्‌ पुण्य कृष्णपक्ष यथा शशी ५५(का०ख,अ.२१) | : 
तथा कालेश्वर ( दण्डपाणिकी गली Ze M वो -काल- x 


मांधव ( काठकी इवेलीके उत्तर-पञ्चिमके कोनेपर )| 
| इत्यादि समीपी देवदर्शन ॥ 


geg श्रीबन्दीदेवी दशन (दशाश्वमेध घाटके ऊपर प्रागेरवरका - 
rS AVAR पण्डाके मकान नं० है में ) मंगलवार को! 


E कवेर एक अन्न भोजन ) wm दर्शन a à 
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पूजनसे कहीं केसहू वन्दी ( केदी ) हो, केदसे छूटजाता 
| है ॥ यथा- 

| भोमवारे सदा पूज्या देवी निगडअञ्जनी । ` 

ACT IX SOT वन्दामाक्षणकास्यया || ४८ H 
दूरस्थाप एइ या बन्धु, साप क्षप्र ससष्यात i 
चन्दापद्जुषापुसा अ्रद्धया नाच सदाय! ॥ (ATA 


f असर जरा र SA legt | 
मङ्गलवारसयुक्त चोथ AS ON 
Š YN sar जा ú छा, > E 


ऐसे दिन इनके दशन वो पूजन, वो प्रणाम करनेसे मनुष्योको 
कभी कही कोई ग्रहजनित बाधा पीड़ा नही करसकती यथा- | 
अन्रकचतुथ्या य स्वात्वात्तरवहाम्भास । 
अभ्यच्या ड्रारकेशान नसस्यन्ति नरोत्तमा; ॥ १५ H 
न तेषां ग्रह पीड़ा च कदाचित्क्वापि जायते । 
NEE H का चतुर्थी Sg यादि ॥ RRI (का० खे० अ.१७) 
x इत्यादि समीपी देवदर्शन ) 
गणेशयात्रा-( re बड़े गणेश प्रसिद्ध de ६ के समीप 
इसी पर्व ( मङ्गलवार युक्त चौथ ) को पूर्वकालमें- गणेशजी 
उत्पन्न EJ, इस कारण यह पवे पुण्यसमृद्धिके अथ कहा- 
गया हे ॥ यथा- 
` अड्रारकचत॒थ्योत पुरा SUD TTE: । 
अतएव तु तत्परे प्रोक्तं पुण्यसम्बडय ॥ १९॥ (का० ro अ०१७) 
|| तथा जम्बुकेखरादि समीपी देवदशन ( गणेशजीके 
jp उत्तरद्वारपर ) इस्के अतिरिक्त, इस पर्वको बुद्धिमान लोग | 
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सब अक्षय होता है, और श्रद्धायुक्त श्राद्ध quu इस एक | १ 
ही भ्राद्धसे पितृगण बारह वर्षपर्यन्त तप्त बने रहते हैं, TES | f. 
उपरागसस पर्व तदुक्ते medi x ü 

तस्यां द्त्तं हुतं जसं सवै भवति चाक्षयस्‌ ॥ Y9 d 

श्रद्धया श्राडदा ये पै..चतुथ्यङ्गारयोगतः 

तेषां पित्णां भविता तृतिबादशवाषिकी ॥ १८ ॥ ( का? | 
«o Sie २ 9 ) 
मङ्गलवार तथा भरणी नक्षत्रयुक्त चतुर्दशी यमतीये ( 

संकराघाट प्रसिद्ध ) स्नान पिण्डदान सतिळ तपण, यमेश्वर 

| (घाट किनारे) तथा यमादित्य (म०न०४मे) दर्शन पूजन | 

प्रणाम करनेसे मनुष्य पित्रों के ऋण से छट्जाता हे, गया 

जाने तथा विशेष «feb श्राद्धका कौन प्रयोजन है, 

यदि काशीके यमतीर्थपर उक्त योग मे श्राद्धका ओसर 

| Rema यथा- | | 
यमतीर्थे चतदेश्याँ भरण्यां भोमवासरे । | 
तर्पणं पिण्डदानं च कृत्वा पित्रवणी भवेत ॥ १११॥ 

' किं गयागमनेः पुसा कि श्राडेझारदक्षिणे: x 
यदि कादयां um तीर्थे योगेस्मिञ््राद्धमाप्यते ॥ ११४ d | 
आईं कृत्वा यमे तार्थ पूजयित्वा यमेश्वरस्‌। ` | 
| यसाद्त्य नसस्क्त्य ।पतणासनणा मवेत्‌ ॥ ११५ ॥ | 3 
( का० Wo 90 ५१) , n 

` Ran (ॐ ) aper (ॐ ) आत्मावीरेश्वादि| म 
समीपी देवदशन॥ . | 


द्‌ 
मगलवार- अमावास्या-( मो० केदारघाट प्रसिद्ध ) 
| केदार तीय में स्वान, करि यदि कोई स्थिर चित्तसे पिण्डदान। ` 


| 
| 
| 
z: 


घे 
3 
न्‌ 
3 
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| करे तो उस्के एकसो. एक पुरुषा भवाणेवसे पार होजाते हँ 
| | किन्तु फिर गया ` श्राद्धकरनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
x रहजाती ) यथा -- 
| केदारतार्थेय! स्नात्वा पिण्डान्दास्याते चात्वरः ` 
एकोत्तरशते वंदयास्तस्थ तीणा भवाम्बुधिम्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
मोभवारे यदा दद्षास्तदा थः श्राद्दो नरः | 
कद्ारछुण्डमासावय गथाशभ्राडन (nad: d ५९ ॥ 

| XX mro wo अ० 99) केदारेश्वर ( प्रसिद्ध ) नीलकण्ठेश्वर 
| रयामकातिकादि,सरमीपादे बूदुदन ॥ | 
॥| ae बुद्धवार ऋ ges (मो० आत्मावीरेशवर प्रसिद्ध के 
| घेरेमे ) इनके दशन वो पूजनसे, बुद्धी की प्रात होती हे, 
s | अगाध संसार मे गिरकर भी गोता नहीं खाता ओर साधुज 
॥ नोके नेत्रोमे चन्द्रमाके तुल्य कान्ति मान सुन्दर वदन होकर 
x अन्तमे बुद्धलाक मे निवास करता है, यथा-- 

काड्या SU RU JTE: 
ससारसिन्धुमधिगस्य नरो m ॥ 

मञ्जेन्न सञ्जनविलोचनचन्द्रकान्तिः 1. 
piece Gë (का ० खं० अ० १५) 


| तथा मङ्गलेशर, आत्मावीरेथशादि समीपीदेवदशेन ॥ 
| % बृहस्पतिवार de बृहस्पतीश्वर~( मो० आत्मार्वारेवरके | 
| समीप प्रसिद्ध ) इनके दशन से, मनुष्य अन्तमे बृहस्पतिलोक | 
दि| में निवास पाता है ओर पुष्यनक्षत्रयुक्त बृहस्पतिवारको 
| दर्शन पूजन जो कुछकरेंगा quus सिद्धिको प्राप् होगा, यथा | _ 
) gagaan लिद्ठमेतत्समच्ये च | | | 

` ` यत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिञ्धिमघियास्थति ॥ ९० ॥ 


ON 
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चन्द्रेश्वरादइक्षिणतो WIRE T l 
आराध्यचिषणेशंव शुरुलोके महीयते ॥६३॥ (का ०खे ०अ० १७ 


तथा-आत्मापीररादि सीपी देव दशन ॥ | 

बृहस्पतिवार-पुष्य- शुस्लाष्टमी, व्यतीपात यांग, शन 
सनो के एकत्र प्राप्त होनेपर,ज्ञानवापी (मोशप्रसिद्ध विश्वनाथ 
जीके समीप ) स्तानवो श्राद्ध करने से गयाश्राद्धसे कोटि 
गुणा अधिक फूल होता S युधा - 


cn ote 






प्रे 


12... 


^ तदात्रआडकरणाङ्गयाक्रोटिशुण अवेत्‌॥३६।॥ (का०ख०अ० ३३) 


विश्वनाथजी आदि समीपी देव दशन ॥ 


1 

E 

LIE AS सिता छ्या व्यतापाता यदा अचवत्‌ । | 
| 

| 


णादि वो शुकरेश्वर-( मो० कालिकागली, विश्वनाथजीके 
दक्षिण do + ) इनके दशन से सव सिद्धियाँका लाभ 
होता Š तथा एक वर्ष परयन्त प्रति शक्रवारको त्रतकर दश 
पूजन करनेसे पुत्रवान्‌, वो ` वीर्यवान ( gege ) ओं 
सोभाग्यादिसे पूणताका फल प्राप्त होता है, अन्तमे DES 
के सुखको भोगता है, यथा- x 

. शकरउवाच-त्वयेद स्थापितलिङ्ग शकशसितिसज्चितस्‌ | | 


यऽचायष्यान्त सनुजास्तषा [साडभावष्यात ॥ २४ ॥ 
आवे gtt ये नक्तवत परा नराः | 


त्वहिन शुक्र कूपे थे कृतसर्वादकक्रिया ॥ १२५ ॥ 

शुक्रेदामचेयिष्यान्तिशणु तेषां तु यत्फलम्‌ | 
ध्यशुकास्ते सत्या! पृत्रवन्तोऽतिरेतसः ॥ १२६ ॥ 

पुस्त्वेसौ भाग्यसंपन्ना भविष्यान्ति न garen) | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । ११ 








athl "ef — — a... 


वथपेतचिष्नास्ते सर्वे जनाः ee enm: 99 
(aro «ro अ० १६ ) 
[छीजी ( qo qo क्र में ) वो भवार्नाशङ्कर ( Wo 

प से ) समीपी देव दर्शन । 

3 शुनेश्वखार dp शनेश्ररेश्वर-( विश्वनाथजीके RA 
दक्षिण वो पश्चिमके कोने-परिक्रमा मार्गमे ) इनके दरशेन वो 
पूजन से शनेश्रखह पीड़ा नही देते, यथा- . 

इानेश्वरम्वर दशा वाराणस्या खुशोसन्नस्‌ । - ` 


दानिवाधा न जायत दानिवारेतद्चनात्‌ ॥ १२७ ॥ 

| विश्वशाइ दाक्षण साग चुक्तक्षा दत्तरण ह| 

। |. mata मस्यंच्ये लोकेज्जपरि सोदते ॥ १२८ ॥ 
T (ato ख० ste १७) 
के विश्वनाथ तथा शनिश्चरादि समीपी देव दशन ॥ | 
ni शनेश्चरचारयुक्त प्रदोष-( शानिप्रदोष ) BIS दशन 
[न| Cure व्रिहोचनगञ्जके समीप o $ ) इसदिन इनके 
d) दशनसे काम जनित अनेक पापोंकी यम जातना नहीं 


सहनी पड़ती, यथा- 

थः प्रदोषत्रयादश्याँ शनिवासरसयुजि ॥ x ll 

त्वत्स्थापित्त च कामशलिड् द्रक्ष्याते मानव; ॥ ॐ N 

सवेकासकृता दोषाद्यार्मी नाप्स्याति यातनास्‌ ॥ U 

` (aro ख० अ० ८५ ) | 
` तथा-त्रिळोचनादि समीपी देवदशेन ॥ 

| कै रविवार कै गमस्तीम्बर- (मङ्गलागोरीके घेरमें qo) | 
| तथा se वो मयूखादित्यादि समीपी देव दशन 
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x गली ) दर्शन वो पूजन - मणिकणिकेश्वर( उसी | 
गढी मे. महाराज बरदवानकेघेरेमें de 33) इत्यादि समीपी | 
| देव दशन ॥ 





कुण्ड मे स्नान वो इनके दर्शन ओर पूजन से कुष्टादि रोग 
छूट जाते हैं, ओर खी विधवा वो बन्ध्यापन दोष से बच| 
जाती है यथा- o. ` BOR | 
सास्यळुण्डनरः स्नात्वा रावेवारंऽश्णाद्थ । | | 
सास्वादित्पं च सपूज्य व्याधिमभिनांमिज्ञयत्ते ॥ ४८ ॥ 
a खरी पेधव्यमाप्नोति सास्बादित्यस्य सेवनात्‌ l 
वन्घ्या पत्र प्रसूयेत शुडरूपसमन्वितम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
(aro ख० अ० ४८) 
| श्रृतेश्वुर-साम्बादित्यसे पूव दिशा eg काशीगिरिक 
हाते qe ॐ में ) समीपी देवदशन ॥ 4 
दादच्यादित्य दशन-( यह यात्रा भी समस्त रविवार तथा चेत्र 
के रविवारको ओर रवेवारके दिन जब “षष्ठी वा सप्तमी हो 
| जिस्को der. dat कहते हैं होनी चाहिये, यह प्क योग]. 
सहस सूर्यग्रहण के समान माना जाता है ऐसे दिन सर्व 
विष्नोंके aa द्वादशादियकी यात्रा अवश्य करनी 


गा पा EE, 
राववार रवयाचरा, षष्ठ्यां वा रचिसंयुजि Vi ` E स्‌ 
रावसपम्या सवचिघ्नोपच्षान्तय ॥७५॥ ` d 


ह्‌ 


( का० खे० अ० १००) 
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तथा-( द्वादशादित्य नाम स्थान वो ge २ दर्शन 
x माहात्म्य ) 
|| २१ केशवादित्य-( मो० वरणासंगम, आद्किशवके 


है, यथा-- 
अतः स केशवादित्यः काइयां ARANIR: । 
समचितः सदा देयान्मनसो वाञ्छितं फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
केचावादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः | 
पर ज्ञानमवाप्ोति येन निचाणभारभवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
( का० ee अ०.५१ ) 





A 


| 
j| आदिकेशवादि समीपी देवदशन । 
३| ` अरुणादित्य-( मो० त्रिलोचन घाट, त्रिलोचननाथके 
| घेरेमे पूर्वदिशा परिकमामागेमे ) इनके सेवनसे किसी | 
| भाँतिकी व्यापियाँ तथा कोई उपसर्ग बाधा नही पहुँच 
कती,ओर न कदापि शोकाग्निही दहन कर सकतीहे यथा- 


व्याधिभिनांभिभथन्ते नोपसेगञ्च कश्चन । 
e| शोकाग्नना न दह्यन्त ह्मर्णादत्यसवनात्‌ ॥1२१॥ (का ०ख०आ०५१) 


व| त्रिलोचननाथादे समीपी देवदर्शन । 
| २ खखोलादित्य-( मो० त्रिलोचन बाजारके समीप कामे 
शरनाथके ARR वामभागमे Wo de +) इनके दर्शनसे मनुष्य 
समस्तपापोसे छट जाता हे, और अपने अभिष्ट फलको पाता 
॥ हे, तथा तुरन्त रोगोंसे निरोग हो जाता है, यथा- x 





bA | pe LA 
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| . श्रीकाक्षी वार्षिक यात्रावठी । | 


aptam am, Mmm, am s auem SÉ td ——— IS SO WË A `... 
— कक t mam —— s EY 
BN — nd wa- 


तस्य दृदांनमात्रेण सवपापः प्रसुच्यते | 
काइयां पेशाङ्िले तीर्थे खखोल्कस्थावलोकनाल्‌ नराख्चिन्ति 2 


€x * 09 


माप्नोति निरोगो. जायते क्षणात्‌ ॥१५०॥ ,का०खं०अ० qj 
` कामेखरनाथादि समीपी देवदशेन । dla 
_ डे मयूखादिस्य- ( मो०पञ्चगड़ाघाट,मंगलागोरीके मन्दि इ 
ge ॐ; के भीतर, सभ्भेमे ) श्रीशंकर वाक्य -इनके सब दिनबे| ॥ 
दर्शनसे कोई व्याधी नही होती, ओर रविवारके दर्शनसे 


कभी दरि नहीं होता यथा x 


bete í 


सयखादित्य gengt ख्यातम्त्तस्तेदितिनन्दन ॥ ९३ ll 
त्वदचनान्नणां कश्िन्नव्याधिः प्रभावष्याति । 


| 

| 

| 

j 

अविष्यति न दारिष्य रविवारे त्वदीक्षणात्‌ ll og ll | 


` ( का० «o अ० ४९ ) || ₹ 


गभस्तीश्वर मङ्गलागीरी आदि .समीपी देवदर्शन । | 
_ ^ यमादित्य- (मो० संकंटाघाट, वसिठरवरके समीप घाटकी 


1 


सीढ़ीपर ge do $ में ) अपने दर्शन करनेवालेको यई 
यमयातनासे बचा देते है, यथा- 


. STU स्थापितो यस्सादाद्त्पस्तत्र कुस्भज । 
अतः साहे यमादित्यो यारभाइरतिंयातनास्‌।१०९॥ (का०खं०अ०५१ 


वसिष्ठश्वरादि समीपी देवदर्शन ॥ 


. m ge "६ मो० ललिताघाट, ललिताजीके मन्दिरकें|. 
कोई म lo अ में) इनके आराधनासे मनुष्य नतो कभी 


भोगता, SIR न रोगीही होता हे, यथा- | 
T वाराणस्यांनरोत्तसः | B 
न जातु दुग क्वापि लभते नच रोगभाक ॥४॥(का ० खं०अ० 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । १५ 


| ललिता देवी, काशी देवी, गङ्गाकेशवादि समीपी 
| देवदर्शन । 
| ७ बृडादित्य-( मो० मीरघाट, हनुमानजीके मन्दिरके 
|| सामने पश्चिमदिशा, बाबू मोहनसिंहके मकान de ई मे ) 
| इनको नमस्कार करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतीको नही भोगता 
क| किन्तु अपने अभिष्ट सिद्धिको प्राप्त करता हे, यथा- 

| ` -बृद्धादित्यं नमस्कृत्य वाराणस्यां रचौ नरः । 
लभेद्भीष्सितां f «aw दुगतिं लभत्‌ ॥ ४३ N 

( का० Ño Ao ५१ ) 
हनमानजी आशाविनायक, परमेश्वर, विशालाक्षीआदि 


AA ` 


|| समीपी देवदर्शन ॥ x 

८ द्रौपदादित्य -विश्वनाथजीके समीप, हचुमानजीके 
à मन्दिर म°न०ङ मे अक्षयवटके नीचे इनके आराधनासे मनुष्य 
d | कभी क्षुधासे पीडित नही होता ओर प्रथम जो इनकी पूजा 
॥ करि विश्वेखरका दर्शन करता है, उसके दुःखरूपी अन्धकार 
| को यह विखेखरके वरदानसे अपने किरणों दारा दूर 
५ | करते हैँ, यथा- x 
|. विश्वेशादक्षिणे मागे योमां त्वत्पुरतः स्थितम्‌ i 

| आराघायिष्यातिनरः क्षद्वाधा तस्य नश्यात ॥ १५ ॥ 
प्राग्रवेत्वाँ समाराध्ययामा द्रदयाति Wu: | 
तस्थ ed दुःखातिभिरमपानुद निजेः करें।॥ १७॥ ` | 
| (mro खं० ge ४९ ) नकुलेदवर, हनुमानजी, विश्वनाथ, 
| अन्नपर्णादि समीपी देवद्शोन N | 
| - ९ लोलाक -(मदैनी तुलसीदासजी क स्थानके समीप कूप | 
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__ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 
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के भीतर मढी मे) इनके दशन सेकाशीवासियोंका सदा योग | ` 
क्षेम होता है, ओर गड़ासे सगम जो यह छोलछाक GA हे, Ë 
इसमे स्नान करि दान होम देवपूजनादि जा इछ कम किया | < 
जाता है वह सब अनन्तफलदायक होता है, यथा-- 
x लालाकस्त्वासरसाभद्‌ At EH दादा [स्थतः । | + 


quie सदा कुयात्काशाचासजनर्थ = ॥ ४९ ll 3 
stet sg स्नात्वा दान हाम सुराचनस्‌ । | | 
| 


. 
— M. =e ass- नि जा 


ee? य्‌ 
८४ HRS क Lu) V LE 2 s ' x दे 
( का० we आ ४३ ) अकंविनायकादि संमीपी देवदर्शन ॥ 

१० विमलादित्य-( जङ्गमवाडी, खारीकुबॉक समीप, हरि | न 
केशनाथोत्तथा मन्दिर de है के समीप ) इनके केवल दशन 
हीसे कष्ट रोग नष्ट होजाता है, यथा- ` ॥ 

इत्यं सविमलादित्यो वाराणस्यां शुभप्रदः . | 

तस्य दशनमात्रेण कुष्टरोंग; प्रणइणथति ॥ ९९ ॥ 3 4! . 453 


( का० ge अ० ५१ )-हरिकेशनाथादि समीपी देवदर्शन ॥ † 
_ १९ सास्वादित्य-( qasqa प्रसिद्ध ) जो मनष्य आदि 
| त्यवारके अरुणोदयकालमे, भक्तिपूर्वक साम्बकण्डमे स्नान 
कार, साम्बादित्यकी पूजा करे तो वह कदापि रोगोंसे पीडित 
नहीं gesent, यह मूर्ति परम मङ्गलदायनी है, ei प 
STT वो आठ परिक्रमासे, मनुष्य पापरहित होजाता हें, Ë 
ओर पूणरूपसे काशीवास FAR फल पाता हे, यथा- | Š 
सान्बकुण्ड नरः स्नात्वा रविवारे5रुणोद्ये । . Ë 


सास्बाद्त्यच च सपूज्य च्या धीमनोमिभूयते ॥ ४८ ॥ 
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[ विदवेशात्पश्चिमाशायां सास्बनात्र महात्मना । सस्यगारा 
„| षिता सूतिरादित्यस्थ शुभप्रदा ॥ ५५.॥ | 
r तपूसभ्यच्ये नसस्कृत्य कृत्वाष्टौच प्रदक्षिणा; | नरो भवति | 


| निष्पापः काशावासफले लभेत्‌ ॥ ५६ N ( का० खे० sro ४८ ) 
दविसुखविनायक साम्बांदित्यसे पश्चिम, ध्रवेश्‍वर पूर्वदिशा 
| काशीगिरी गोसाई के हाते नं०$)मेइत्यादि संमींपी देवदर्शन 
१२ उत्तराक- अलइपुर (वकाककुण्ड)बकरियाकुँड, प्रसिद्ध 
यह अपनी यात्रा से दुःखसंघात को दूर हटाकर परमानन्द 
|| दते हुये, सवेदा काशी की रक्षा करते हैं, यथा- 
र | अर्थात्तरस्यामाशाया कुण्डमकाख्यप्नत्तमम्‌ ।. तत्र नास्नो- | 

सराकण राचमससाला व्यचास्थत' H १ ॥ | 
तापयन्दुःखसघात साधूनाप्याथयन्रावि! । उत्तराकों महाते- 
| जाः काशी रक्षति सवदा ॥ २॥ (.का० खे० अ०:४७ ) 

यह. स्थान यवनी(मुसलमानी) मुहल्लामे पड़ - जानेसे 
॥ भ्रष्ट होगया, मूरति-लोप होगई, अर्ककुण्ड अबं बकरियाकृण्ड 
के नाम से प्रसिद्ध है, और उत्तरार्कके स्थान रविवार को 


£N N YY 


गाज़ीमियाँ पूजायमान हे, इति द्वादशादित्य यात्रा समाप्त । 
न| - . कसोमवारक्षज्ञानवापी यात्रा,[ज्ञानवापी प्रसिद्ध] सोम- 
q वार को जो कोई स्नान, सन्ध्या, देव ऋषि पितृ तपण, और 
यथा-शक्तिदान, वो प्रेमसंयुक्त इसी जल से स्नान कराय श्री 
५ | विश्वनाथका पूजन करता : है, वह नर पापरहित वो कृत 
कृत्य होजाता है, और : समस्त तीथोंके जलसे समस्त | 
शिवलिड्रोके नइवानेका फळ पाता हे, qa . | 
1 Fama यः स्नात्वा विशेषात्सोमवासरे । ger देवषि- | 


9 
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|w — | काशीवार्षिकयाज्राबढी। ` j 
3... 
पित्वन्दत्वा दानं स्वशक्तितः || 8200 ८ ५,३, ५ hata | 







ततः समच्च्य ग्रीलिंङ्ग मदासभारविस्तरैः। अन्नापिदत्वाः नि 
| नानाथोन्कृतकृत्यो wed ४३ ॥ v 
| उपास्य सन्ध्यां ज्ञानादे यत्पापं काललोपजस्‌। क्षणन तदपा। ण 
कृत्य ज्ञानचाञ्जायते द्विज! ॥ ४४ ॥ SE 
| ज्ञानोदतीर्णपानीचैर्लिङ्ग यः स्नापयेत्सधी! | सवेतीथों दकेस्ते, 
न धुव सस्नापित भवत्‌ N ४९ ॥ ( mre wo sro ३३ | 
विश्वनाथादि समीपी देवदशेन । | "" 
कर्णेशचर-( लाहोररीटोला, फूटेगणेश, बाबू माधोप्रसाद 
खत्रीके मकानके समीप मन्दिर नं० £: में ) सोमवार यद्यपि| | 
ER पूजनका दिन है, तथापि eW 
लिङ्ग को gon है, उक्तदिन को एकवार हविष्य भोजन 
करिके, करना (कनेल) के पुष्पसे जो कोई इनका पूजन करता x 
& उसको यह कभी काशीक्षेत्रसे बाहर नही करते ओर जो पि 
वषभर प्रति सोम्वारको उक्त रीतिसे पूजन करता दै| ज 
उसको मनोवाञ्छित फल देते है, यथा- x 
a T क्षवाद्वहि'कछुयात्तस्मात्काभे Se Raza l तत्पञ्नैस्तत्फळेवा. 
पि संपूज्यः करुणेश्वरः॥ यो वर्ष सोमवारस्य व्रत कुर्या दिति Ga 


| सन्नः करुणशोऽत्रतस्यदास्यति वाञ्छितम्‌ ॥ ( काक्षीद्णे ) = 


Peng समीपी देवदर्शन । | 
( TT अमावस्पायुक्त) "rep, स्नान वो पिण्डदान,| व 
( sess सिद्धे, सिद्धेश्‍वरीके मन्दिरके NA ; सन्न०&ुमे)| Y 
ऐसे योगमे एक दिन यम अर्थात्‌ चतुदैशीको उपवास | अ 
T GN जागरण करिके प्रातःकाल (सोमवती अमावस्या | १ 
योग) REESE से स्नान वो सन्ध्या आदि उदक 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली | १९ 
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| क्रियाओं को समाप्त करि, कूपके समीप ही सविधि श्राद्ध 
करनेसे, सबं पित्रोंका पूर्णरूपसे उद्धार हो जाता है, अथात्‌ 
r| गयामे पिंडदान करनेसे पूर्वजोंकी जेसी. तृप्ति होती हे वेसीही 
तृप्ति यहां के पिण्डदान से भी होती हे, यथा- 

_ प्रातः सोमकुहयोंगे स्नात्वाचन्द्रोदवारिमिः ॥ ५० N 
| उपास्य सन्ध्यां विधिवत्कृतसवोदकक्रियः- t | 

x उपचन्द्रोदतीर्थब श्रां विधिवदाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

द| SINS च तीर्थस्मिज्छूडयोडरतीखिलान ! 
Q ^ गथाया पिण्डदानेन यथा तुष्यान्त पूवजाः ॥ ५४ ॥ 
रि 





तथा चन्द्राद्ङुण्डऽत्र श्राडस्त्रप्यान्त पूवजा; । 
` गयायाच यथाएुच्यत्सवणाात्पतुजान्नरः ॥ ९९ ॥ 


( परन्तु तीथश्राद्धम, आवाहन ओर अध्येदान नहीं 
T करना चाहिये केवळ वसु, रू, और आदित्यखरूप, 
i पिता, पितामहादि तीनोको प्रयत्नपूवक- पिंडदान किया 
जाय यथा- | 

| आवाहनाघ्यरहितं (erst दव्यात्मयत्नतः 
वखुरुद्रादितिरतस्वरूपपुरुषचयस्‌ ॥ ५९ ॥ (का०ख०अ० १४) 
"| चन्द्रेखर, तथा सिद्धेश्‍वरी आदि समीपि देवदशन । 

| कपिल्यारा तीर्थ-( शकरवाक्य ) सोमवारयुक्त अमा- 
x वास्या तिथिमे यहां श्राद्ध करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है, 
)| प्रझयकालमेः समुद्रके भी. जल सूख जाते हैं, परन्तु सोमवती | 
j| अमावास्यामे इस कपिलधारा तीर्थपर ABT MERT 
d कभी क्षय नहीं होता यादि सोमवती अमावास्यामे यहाँ 
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२० श्रीकाशी वार्षिक्र यात्रावली:। | | 
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श्राद्वातुष्ठान FAR क्या प्रयोजन है, बहुत क्या <| 
स्वर्ग, क्या अन्तरिक्ष क्या भूमण्डल सववत्र के जितने| स्त 
तीथे हैं सो सब सोमवती अमावास्या पर्वको, कपिल्धार मेः 
तीथैपर विराजमान रहते हें, goen, समय कुरुक्षेत्र 
नेमिषारण्य ओरः गङ्गासागरके संगममे पिण्डदान : we 
जो फल मिलता है सौ फल इस वृषमष्वज तीर्थ ( कपिल- 
धारा ) मे भी मिलता है किन्तु सोमवती अमावास्याको प्रे 
यहाँ श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्ध का अठणुणा अधिक पुण्य वा 
होता है, ओर जो लोग उक्त पर्वपर पितरोंकी gl कामना| य 
से यहाँ पर जाह्मणभोजन करावेंगे उनका किया हुवा ai 
अनन्त फल दायक होंगा यथा- . 24 

| अन्यं विरोषं वक्ष्यामे महातृतिकरं परम्‌ । 

कुहसामसमायोगे दत्त आडमिहाक्षघस ॥ ५५ ॥ 


D D ` ° ` | 
सवतं काले सप्राप जलराशिजेलान्यपि | BE | चो 
भनासामसमायोगे आडं यद्यत्र लभ्यते । | 


तीर्थ कापिलघारेशस्मन्‌ गयया पुष्करेण किम्‌ ५७॥ . [sa 
reen यानि तीथानि सर्वतः । 3 
š न्य Moe «ab सोमदिनान्विते ॥ ६९॥ | 
सक्ष नोमिषेंच गड्गासागरसगमे। ` ` j^ 


ILE a der its eR PT आडे; TET STR ॥. ६९ ee. 
AS ब्राह्णान्मोजयिष्यरि यज पितृणां aaga | ( 
-( का० ख०:अ० ६२ je Dat आउमनन्तकम्‌ 2 ॥ ३६ ॥ i i E 
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5 ` ~ — s - ` as ` "rm E EE em D 


बृषभध्वजादि समीपी देवदर्शन ॥ ( इस didi सवि- 
T| स्तर माहात्म्य “ कापेल्यारामाहात्यनाम ' को एक पुस्तक 
T| मेरे यहाँ पृथक्‌ भी छपी है ) | इति बारादिक यात्रा ॥ 
[ 


ऐ| कै अथ वापिकयात्रान्तरगत मासिक यात्रा छर 
"| ( कोई २ दैनिक यात्रा जोक माँससे सम्बन्ध रखती हैं 
dl प्रेमियोंके स्मरणांथै महीनेके प्रथमही लिखदी गई हैं, ताकि 










d वार वो तिथि दोनोंको प्रथमही से ससुझकर उस्के अनुसार |$ 

[| यात्रा करें ) B 

z = पक्ष ॥ 
॥ STT क्ष 


| +f D 


ॐ चेत्र मासका प्रथम रविवार % सास्बादित्यद्दोन । 
ऐसे दिन विधिवत्‌ जो साम्बकुण्ड (सूर्यकुण्ड) मे स्नान | 
थो साम्बादित्यका दर्शन और अशोकेके फूलसे पूजन करते 
| हैं सो मनुष्य शोकरहित तथा वर्षभरके किये हुये पापोंसे (5 


A NN (९:६४ ल säi ॥ Saba 41 qt epi mera 4946 T 
: भधा मासि यात्रा सम्वत्सरी भवेत्‌ | | 


अकोकेस्तन्ञ सपूज्य mum स्नात्वा विधानतः Waat —[m 
Ide een नरो जातु न शोकेरभिमूयते। . ` E 
i तसात्‌ ॥ 
Ee 
| sëngen Gee) ङष्माण्ड (दुर्गा) दशन E — ८६. 
| (ुगाकुण्डम०नं० $ के समीप प्रसिद्ध) यद्यपि श्रीदुगायात्रा 


e 
५, 


`| प्रतिअष्टमी, चतुदेशी तथा मङ्गलवारको निश्चित है, उसदिन 


— >» Ča 


(d 


= ` 


3 


n 
a e wf - 2. 
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| दर्शन पूजन होना चाहिये, और जो-कदाचित्‌ 
किसीसे यह न बन पढ़े तो शुभाथी लोगोंको चाहिये कि चैत्र 
qur gott नवरात्रमे सकट॒म्ब प्रतिदिन प्रयत्नपूवेक इन 
की यात्रा करे नवरात्रमे प्रतिदिन दशन वो पूजनसे यह 
| सर्व विध्नराशियोंका नाश करदेती हैं, और सुमतिको देती 
हैं, इसके अतिरिक्त नंवरात्रभर दुर्गाकुण्डमे स्नान कारिदुगेतिः| : 
हारिणी दुगोदेवीका दशेन-वो पूजन जो कोड करता है 
यह उसके नव जन्मोंके संचित. पापोंको नाश करदेती है 
| ओर यदि नव दिन भी हो सके तो एक दो दिन ( नवरात्रके| . 
आदि अन्त ) की यात्रा तो अवश्यही करनी चाहिये,और जो 
| दुबुद्धिजन प्रतिवर्ष ( किसी नवरात्रमे किसी एक दिन भी )| = 
दुगोदेवीकी यात्रा नही करता उसे काशीमे पद २ पर संहसों 
विघ्न उपस्थित होते हैं यथा- .... 








| e 
aa श्रीकाशी वार्षिक यात्रावला । | 





















` अष्टम्यांच चतुदेरुयां भौमवारे विशेषतः | । 
` संपूज्या सततं काइयां दुगा दुगोतिनारिनी H ८२॥ _' | 
| प्रतिसस्वत्सरं तस्याः काया यात्रा प्रयत्नतः | 
GE =E १- शारद्‌ नवरात्रेच सङुटुस्बेः शाभार्थिभिः ॥ ८५॥ 
नवरात्र प्रयत्नेन प्रत्यहं सा समर्चिता 
_ नाशायष्यति विप्नोघान्खुसतिंच प्रदास्थाति ॥ ८३ l 
` इुगाङ्ण्ड नर; स्नात्वा सवदुगातिहारिणीम । 
दुर्गो सम्पूज्य विधिवन्नवजन्माघशचत्सृजेत्‌ ॥ ८७॥ 
या न सास्वत्सरा यात्रा इंगायाः कुरुत कुधी 


काश्या ।वम्नसहास्राणि तस्य <a> पद्पदे ॥ ८६॥ 
— ( का" qo spo ७२) 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्राबली । 


— n  — A" — —— ०९४५-०४ ge Ter जिला rs — w € 


कालीजी ( दुर्गार्जाके घेरेमे ) चण्डभेरो, ( कालीजीके | । 
{| मन्दिरमे ) दुगैविनायक कुक्कुटेश्वर तिलपर्णेखर ( इन्हीके le 
दारपर बलिप्रदान होता है) इत्यदि समीपी देवदशन (eg: 
| अ ( अथ वाराइपुराणोक्त देवीकवचान्तर्गत नवरात्रके नव |€ ® 
| दिनमे नवदुगा दशन ) ऋ यथा- 
|| . प्रथम शैलपुन्राच द्वितीय ब्रह्मचारिणी | 
ततीये चन्द्रघण्टेति कष्साण्डति चतुथकस्‌ ॥ : 
पञ्चम स्कन्द्सातात षछ कात्यायनाातच | 


A 
RI 
BE, RETR 
कड CES Sa 
"e ZC 





n. 


ot 


p 
at 


Tg ers 
CH 
F o o (9 —33 )_ ë 


EE 
adi 


खंप्ृमकालराजीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ EE. Š 

नवसं सिडिदा प्रोक्ता नव दुगा! प्रकीतिता! ॥ n3 ES 
BT RE EG i 
| लिखी जाती हैं, प्रथम #(चेत्र शु १ )% दोलपुच्ी -( वणीतट |४ ` 
| मढ्याघाट, ववाइनकी कुटी, शेलेशरके मन्दिरमे ) शैले | s 
|| खरादि समीपी देवदशेन ॥ 
# चेत्र Fo २ ॐ त्रह्मचारिणी दुगा ( दुगाघाट, पण्डित SX N a 


| दीनानाथ तथा शिववालकजी दिक्षितके मकान नं. 8 NÉS ` 
| See uro #पावतीशइवर (त्रिलोचनघाट, आदिमहादेव £e 
| के घेरेमे नं. झै ) इस तिथिको इनके पूजन वो दर्शनसे | . ' 
मनष्य ( खत्री हो वा पुरुष ) इस लोकमे सोभाग्यका भाजन 

| होता है, ओर परलोकमे उत्तमगति प्राप्त होती है, किन्तु 

| फिर कभी गर्भमे वास नहीं पाता यथा 


| चैत्नहक्लततीयायाँ पार्वतीदासमचेनात्‌। . 
; इह सोभाग्यमाप्नेति परत्र च दाभा गतिम्‌ ॥२२। 








DSS 
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पाचेतीश्वरमाराध्य याणिद्वा पुरुषापि वा । | 
नगभसाविदाडूया मवेत्सोनाग्य AAAA ॥ ९९ ॥९४॥ ` 
( mro «w^ Sie Ser 
तथा आदिमहादेव; महा योगेश्वर, नमेदेश्‍वर, त्रिलोचन 
नाथादि समीपी देवदशन ॥ 
s मङ्गलागोरी - आराधन - (पञ्चगङ्गाघाठ, मन्दिर o सभे 
उक्ततिथिको त्रत करि सविधि इनके दशन पूजन, तथा रात्री 
जागरण पुनः प्रातःकाल १२ कुमारियोंके पूजन वो भोजन 5 
तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर मङ्गलागारी देवी साहित 
परिक्रमा करे तो पृथ्वी भरके परिक्रमाका फल होता है e 
मङ्गलागारा वो मङ्गलेखर प्रसन्न हा, . यह कहकर SK. 
E: q 
पारण करे, तो उसे कभी असोभाग्य वो दुरिता न घेरेगी अत ८ 
एव समस्त काशीनिवासियोंको अपने समस्त विघ्नो 
की शान्ती वो सुखके लिये इनकी अवश्य आराधना करनी 
Agd; यथा- | 
चन्रशुक्लतृतायायासुपाषणपरायणः। | 
महापचार; सपूज्य दुकूलाभरणादिभिः ॥ ८१.॥ E 
रात्रौ जागरणं कृत्वा गातनृत्यकथा दि सि: | 
पातः कुमारी; संपूज्य दादद्यांच्छादनादिनिः ॥ ८२ ॥ 
सभाज्य परसान्नायद्त्वान्येभ्योपि दक्षिणास्‌ ॥ 
ज्ञातप्रदाक्षणफला मङ्गलेका gef क्षणाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भोजयित्वा महाहोन्नेः प्रीयेतां सङ्गलेश्वरो ॥ ८५ ॥ 
` हात मन्त्र समुचाय प्रातः कृत्वाथ पारणम्‌ । 
नड्‌ भगत्वमाप्नोति न दारिद्रयं कदाचन ॥ ८६ ॥ 


सवविष्नप्रशान्त्य्थ सदा काशीनि [सि l: 
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गभस्तीश्वर, मयघादित्यादि समीपी देवदशेन | 
चित्रकप स्नान. चित्रगपेश्वर दशन (AAEN Tos) 
= ,चिन्नघण्डा देवी gia- चौकके समीप, चन्दूकी गलीमे 


Aia d 


मकान Ze $ के समीप) ^ | 


I 
q 


| स्नान करके (चित्रकृप चित्रगुप्तेशवरके मन्दिर रेशम कटरामे हे) 


| चित्रगसेश्वर तथा चित्रघण्य देवीका दर्शन करलेता है, वह चाहे 


यप्तराजके वाहन ( ŠQ ) के गलेके घण्टेका शब्द नही 


3 | योग्य नही होता, और ख्री हो वा. पुरुष इनके दशेन वो 


॥ दबाते हैं, यथा- 
: चेत्रशुक्लततीयायां काया याजा प्रयत्नतः | | 
हासदोत्सवः कार्यो निशि जागरण तथा ॥ ४१ N 

घसहापजोपकरणश्िित्रधण्दा ससच्येच । | 
चाणोति नान्तकस्येह घण्डां भहिषकण्ठगास्‌ ॥ ४९ ॥ 
योषिद्रा पुरुषो वापि चिज्नघण्टा न याचयत्‌ | 
काइयां विध्नसहखाणि न सेवन्ते पदेपदे ॥ ४० ll 

/ चित्रकूपे नर; स्नात्वा चिचित्रफलद्नूणास्‌ । ` 
चित्रगुप्तश्वरं नदथ चित्रघण्टा प्रपूज्यच ॥ २८ H 
बहुपातकसुक्तोपि त्यक्तघनपथाप वा । 
a चित्ररप्तलेख्य। स्याचित्रचण्डाचको नरः ॥ Kä 
( mro tio Ho ७० ) 


८ 
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इस दिन इनकी प्रयत्न पेक यात्रा ओर महोत्सवयुक्त . ° 
nf जागरण करिके पूजन करना चाहिये, इससे मनुष्य | ^ 


सुनने पाता(किन्तु जो मनुष्य विचित्रफलदायक चित्रकूपमे ` 


| केसह पातकी हो, परन्तु उसका पाप चित्रगुप्षजीके लिखने. 


| पजन न करनेसे उसको सहस्तोंही विघ्न पद. पद पर घर 


e E Tuy 


e 


२६ श्रीकाशी वाषिक यात्रांवळी । ! 





—— ——— “४५” 


Ads देवी - ( लाहोरी टोला, धर्मेश्‍वरके पास ) g 
| तृतीया को मनोरथ तृतीया भी कहते हैं, वषभर प्रत्येक SR | 8 
- | तृतीयाको त्रत करि विधिवत्‌ इनका पूजन करे, और झ| ( 
| तृतीया को विशेष महोत्सव युक्त पूजन करि के तक | दे 
-| समाप्ती कीजाय, अथवा इसी तृतीयाको qq करि यथा 
















"Ze e — ICT (2—) 
Ns 
`> VG 
e Ww 





रथ सिद्ध होजाते $ यथा - x : 
सनोरथतृतीयायां रतं पौलोसि तच्छुभस्‌ । | 

पूज्या विश्वसुजा गोरी झुजविंचातिशालिनी ॥ २८॥ || ३ 

_ वरदोऽभयहस्तश्च MART: समो दकः . E 

' ` देव्यापुरस्ताद्वतिना पूज्यआशाविनायकः॥ २९॥ . || 

“यो यो मनोरथो. यस्य सततं ARATA ॥ , स 

| = 

| च 

समीपीदेवद्शन ॥ 

: '#चेन्न gro ४ककू्‌ष्माण्डदुगा (श्रोदुगाजी, दुगाकुण्ड प्रसिद्ध) à 








(Ue न° T के समीप) इनका दर्शन यहाँ वाराहपुराणके 
मतसे लिखा गया हे, । 


#चेत्र शु० ५४ स्कन्द्साता gata (गे री. : x 
e: ^ ) सिद्धेश्‍वर ज्वरहरेशवरादि समीपी देवदर्शन ॥ | 
s शु० ९ ॐ कात्याथनादुगा सङ्कटा घरे 

घाट, वीरेश्वरं 

| यान्दिरमे) दशन पूजन, तथा वीरवर ses वसिष्ठेश्वर 
अर्वती, Sen gaang समीपी Secher ॥ ` 
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 — 
wo qe an adem, ñ... F 
YV'— पा क ep NN m, gm, m, m. RW 


* चैत्र शु०७% कालरात्री दशन- ( कालीजी प्रसिद्ध, का- 


| ( बाबूराम पण्डाके मकान न॑० रै मे ) इत्यादि समीपी 
| देवदशन ॥ 
| क चैत्र = ( महाष्टमी, अशोकाष्टरमी ) महागोरी |$ 

| €संकटाजी प्रसिद्ध,मन्न०& मे) तथा-अन्नपूर्णी (विश्‍वनाथजी | 5: 
| के समीप प्रसिद्ध ) काशीवासियोंकों इनका दशन वो 

|| पूजन और आठ प्रदक्षिणा सदा करना आवश्यक है, ओर चत्र 
|| gre € को तो इनकी महायात्रा हे, त्रत करि १०८ प्रदक्षिणा वो 
Al शात्रि जागरण पुनः ९ को प्रातःस्तान कारि सविधि पूजन 
॥ अवश्य करना चाहिये, इस प्रदक्षिणा के करने से सहज ही मे 
| सब पर्वत समुद्र आश्रम, आरण्योंके सहित सप्तंद्रीपा पृथ्वी 
1 के परिक्रमाका फल होजाता हे, यह न होसके तो < 
1 प्रदक्षिणा तो अवश्य करना चाहिये, यह देवी अपने भक्तही 
d को काशीमे स्थिर वास, वो अन्तमे मोक्षकी भिक्षा देती है, यथा- 


भक्तानां कामदा नित्यं भवानी वाससाप्रदा 

' अतोभवानी सम्पूज्या =rsat ताथनिवासिमिः ॥ १९९ ॥ 
अष्टो प्रदक्षिणादवाः Were ता्तत्परः | 

audiit प्रयत्नेन भवानीदाडरो सदा ॥ १२८॥ 
Aarset agrari भवान्याः कारयेत्सुघोई । 
अष्टाधिका! प्रकतंव्याः दातळृत्व' प्रदाक्षणा | u १९६ .॥ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपवर्ती मही । 

सरीला ससस॒द्राच साभ्रमा चुसकानना ॥ १२७ d 

र्‌ कुर्याज्जागरणं रात्रौ महापृम्यां वती नरः । | 
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प्रातर्भवानीमभ्यच्ये प्राप्चुयाद्वाञ्छतंफलस्‌॥ १३४॥ | 
: =o Sie feit an वतते ai Bal 
Ú री ere nfi क? (अगली Con | 


|  श्रोविश्वेश्वरादि समीपी देव दर्शन । x 

F तथा-महासण्डादेवी ( जेतपुरा, वागेखरी प्रसिद्ध ) झ| 

` | गर्मी को इनके दर्शन वो पूजनसे मलुष्य यशस्वी, पुग्न ç 
पौत्रसे परिपूर्ण, तथा लक्ष्मीवान होता हे, इस तिथि को 


| इनका de माहात्म्य काशीखण्ड के मति से हे, यथा- | 


; 


.di 


. Wm चण्डी सहामुण्डा भक्ताविघ्नोपशान्तिदा । 
बलिपूजोपद्दाराद्ेः पूज्यास्वाभी टसिड्ये ॥ १५ ॥ 
तस्या याचां तुयः कुर्यान्मददाष्टस्थां नरोत्तसः d 
eurer पुत्रपौचाल्यो लमीवांखापि जायते ॥ १६॥ 
( का० खे० अ० पेदे ) rra 

` मन्दाकिनी तीर्थ-( कम्पनीबाग ) मे स्नान करि, मध! 

सेश्वर दशन-(राजा शिवप्रसादके बारहदरीके पीछे, उत्तरदिशां 

- Q णं Si Y च : C 

इस स्नान, वो दशन, पूजन, तथा यहाँ रात्रि जागरणसे के हक. 
मनुष्य शोकभागी नही होता, किन्तु सदैव आनन्दमा 
बना रहता है, अन्तमे एकइस पीढीके साथ खलोकमे बहु 
दिन रहकर पुनः सुक्त होजाता हे, यथां- _ | 
| स्वगेलोकेपि सापुण्या कि gata छुने । x 
तई तर म्ध्यमशा सध्ये क्षेत्र स्वपित्यहो ॥ १४९ ॥ x 
नन्दाकन्या नर; स्नात्वा इष्ट्चा वै मध्यमेश्वरम । 1९४1 
CUT जागरण कृत्वा ऽचोकाछएस्यां सधौ RU I | 
PTS शाक लभते सदानन्दसयो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
एकावदात्झुलोपेती रुद्रलोके वसेचिरभ ॥ १५४ ॥. 

( का० «o usq E 


aU 


==. 
~ “N 
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पिताभहेश्‍वर, इरावतेश्वरादि समीपी देवदशन । ` 
| "emt वक्केश्वरीदेवी दशन-( कपिलधारा, दृषभध्वजेश्‍वरके 
| दक्षिण ) इन्की प्रसन्नतासे काशीमे वास मिल सकता है, 
| क्योकि दिनरात यह विध्नोकी भक्षण करनेवाली हैं, अत 
| एव महाष्टमीको इनका दशन वो पूजन अवश्य करना 


" qm mana! ay amm USA ute “s. cttm 


छागवक्रश्वरा देवा दाक्षण वृषभध्यजात्‌ | 
अहानशं भक्षयांत विघ्नाघतरूपळुवान्‌ ॥ ७४॥ 
तस्था देव्या! प्रसादून क्राळीवासः Wevud । 


ex ` np 


अतइछागेश्वरी देवा महांटस्या प्रपजयंत॥७५॥(का०ख०अ ०७० 


र सुमी पी देवद यापचात QATA HAS 
a * (रामनवमी) आरामताथ -(रामघाट, वा 
[| रामेशखर घाट, पञ्चक्रोसी ) मे स्नान, यहाँके केवल स्नान ही 
i ॥ से विष्णुलोककी ai होती है, यथा- 

ñ ततस्तु रामतीथच वाररामेश्वराग्रतः | 

तत्तीथेस्नानमात्रेण विष्णुलोकमघाप्नुयात ॥.६९॥ | 
(mro ख० अ० ८४ ). E E SC aii em 
| तथा रामदवर quid ( रामरवर ५ ६, गर्मघा 

|| मढ़ीमे, २ मानमन्दिरघाट do ने० ३ मे, ३ इनुमानघाट de 
` हनुमानजाके सामने, ४ रामकुण्ड लक्ष्मीकुण्डके पश्चिम, | 
|| ५ पञ्चक्रोशीके मागमे प्रसिद्ध हे) यह सब मृत्तियाँ भी रघुनाथ 
| हीके हाथकी स्थापित हैं इससे काशीवासियोंको उस महा | 
| वाक्यका माहात्म्य यहाँही फलीभूत हो सकता है, जेसा 









EN 1 v3 
/^ | di 
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श्रीतुलसी कृतरामायण मे कहा है, जे रामेश्‍वर < मो 
epe । ते तनु तजि मम धाम सिधरिहाह॥ जा गङ्गाजए 
आनि चदा SS । सो सायुज्य सुक्त नर बाहर, नर पाई ७.७... मां 
Tasa qq DL Reg सुहा We do ॐ मे d 
चन्दर चन्द्रकुपादि समीपी दशन ॥ तथा-- 
(2 सिडसाता द्षेन-(सिद्धमाता की गल्ली, प्रसिद्ध Teri ` 
# चैत्र gt: ११% विष्णतीथ-(पञ्चगङ्गा, तथा-बरणासर्जुग ` 
ललिताघाट, शइधारा ) स्नान, एकादशीको यहाँ स्ना 
करनेसे बढ़े २ फर्छोके लाभ होते. हैं, यथा- 


सम्प्राप्य वासरं विष्णोविष्णुताथषु सवतः - | 
याचा कार्या प्रयलेन. महाफलसमञ्ये ॥ 
' कार्तिक्यां सकरक्षेत्रे eui गोरीमहाहदे । 
शाङ्घोडारे हरि दिने यत्फलं तत्फलन्त्विद॥२९॥ (का “ख०अ०८ द 


उक्त dl के समीपी देवदर्शन ॥ | त 
ज्ञानवापीयात्रा -(ज्ञानवापीविश्वनाथजीके समीप प्रसिदध ` 
एकादशीका gp किये हुये मनुष्यको ज्ञानवापीकी प्रद 
RUIT करिके. पुनः तीन [EE उसका जल पी a 
चाहिये, इसके पीनेसे हृदयमे ( भत, भविष्य, वर्तमान 
दोषोंका नाशक) तीन लिङ्ग उतपन्न होजाते हैं. यथा- ६ 
एकादइयासपा व्यात्र प्राइनाति चुलुकत्रयम्‌ | See | q 
| हृदये तस्य जायन्ते -्रोणि लिङ्गा न्यसशयम्‌॥४१॥ (का०खं०अ०१ म 


उक्त SAP समस्त एकादशियोके निमित्त ६ 
| जिससे जब बन पड़े यात्रा करे यहाँ केवल स्मरणार्थ लिखी गई 
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d मोदादि पञ्चविनायक विश्वनाथादि समीपी देवदर्शन । 

H #चनत्र शु० १२% काशीदेदी दशन- ( यह दो स्थान पर 
_आर्तिमान हैं, १ ललिताघाट, छढितार्जीके मन्दिरमे० नं» ई; मे, 

| _२काशीपुरा) इनके दशनसे पापमे बुद्धि नही जाती, किन्तु 
| धर्ममे लगाती हैं, यथा- 

A 


बदादद्या प्रातरचाद्या काशयः पूजयेत्खुधीः [ccs 
... तस्य पापे न रमते खुडिधर्मे प्रवतते ॥ ( हति का» रहस्ये ) 


— यह चेत्रहीके geint लिये नही किन्तु समस्त महीने 

की द्वादशीके निमित्त वाक्य है, तथा- समीपी देवदशन । 
# चत्रआु ० १२% कामइ्चर दृदोन- ( त्रिलोचनगअके पास 

Wo de + इस तिथिको [SEDIS स्नान करि इनके 

दशनसे मनोवाग्छित फल मिलता हे यथा- 

` झद्वावासाइक्षिणतः कामेशं लिङ्गमुत्तमम्‌। ` 

तदक्षिण महाकुण्डस्नानाचिान्ततकामदस॥ WS ॥ 

y चेत्रशुक्ल INI तच reme, ॥९७॥(का | 
र! उपशान्तेश्वर, हिरण्यगभेरेवर, प्रणवविनायक त्रिलोचन- |. 
a नाथ, आदि महादेव, पार्वतीखरादि समीपी देवदशेन । à 
d # चेत ge १४ #( वाराही चौदस ) पशुपतीकचर qia- Szen 

,( नन्दनसाहुके सहल्लेके दक्षिण, पशुपतीखरके A 

महला, प्रसिद्ध है म० नं० *४मे)इस तिथिको ब्रत कारिके पवित्र 
०१ मनसे यात्रा दीन पूजन तथा रात्रीमे वहीं जागरण कियाजाय, | 
, ४ अमावास्याको प्रातः पुनः स्नान वो पूजन करके पारण करना | 
|| चाहिये, ऐसा करनेवाला मनुष्य सब बन्धनोंसे छटजाता है यथा 
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तत्र चैत्रचतुदेश्या शुक्कायाँ छाचिसानसे। | T 
कायी यात्रा प्रयत्नेन रात्री जागरणस्तथा H १०९.॥ ` 
पुजयित्वापशुपतिसुपोषणपरायणा; | | 


पशुपाशैनेबध्यन्ते qui विहित पारणाः॥ ११० ॥ 


. (aro खे० अ० ६१ ) | | 
गायत्री देवी आदि समीपी देवदशन H ` 
वाराहीदेवी दशन -( मीरघाठ, do हरीराम पण्डाके मकान 

ने० & मे ) इस तिथी को इनका भी दशन करना चाहिये| 

` ज्िकोणयात्रा - प्रथम दुगीकुण्ड स्नान, दुगादेवी ep ` 

पुनः लक्ष्मीकुण्ड स्नानं (वा माजन) लक्ष्मीदेवी दशन त 

पश्चात्‌ वागीश्वरीदेवी दशन ( जैतपुरा प्रसिद्ध ), .पुर 

विश्वनाथ आदि देव दशन ( यह यात्रा यदि ep 
प्रति १४ को होनी चाहिये ) o शि 

% चेच छ० १५५ कृत्तिवासेश्वर Su - ( ets, ताला 
के पश्चिम तटपर, रायललनजीके वाग de $ के धेरे 

शङ्कखाक्य पावती प्रति, संसरि लोगजो कि सदाचारसे हीत. . 

सत्य, शोच, (पवित्रता ) से रहित माया, दम्भ, लोभं, मोह, अ 

कारादिसे पूर्ण हे, ओर ब्राह्मण लोग जो कि शूद्रके अन्न 

| जिन्‍्हाखाद Zeng, लालची, सन्ध्या, जप, यज्ञादिसे १ दे 


इस तिथिको हंसतीर्थमे स्नान क 








| भागनेवाले हैं, वह सव 
पित्रांको तर्पण करके महोत्सव युक्त सर्व लिङ्गोमे मस्ती इ 
| रुप कृत्तिवासेश्वर लिङ्गका दर्शन वो पूजन करके कृत ज 
हो, सब पापों से gen पुण्यात्मा लोगो की नाई सुसू रे 
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नाते हैं, उनका फिर जन्म नही होता, यथा । 
prendi पञ्चदश्यायञ्चत्र्या कतामद्दोत्सवस्‌ । 
erra लिङ्ग नस गर्भेप्रवे्यते ॥ ४५ ॥ 3 
तस्मिन्कुण्डे नरः स्नात्वा कृत्वा चपितुतपणम्‌ । ` 
कृतिवासेश्वर दृष्टा कृतकृत्यो नरो भचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतीच मलिनात्मानो महामलिनकसभिः। ` ` 
न| क्षणान्तिसेलतांयांन्ति हेसतीर्थकृतोदका: ॥ ५८ l 
[|| काइयां सदैव वस्तव्यं स्नातव्यं इसतीर्थके । 
| . द्रष्टव्यः कृतिवासेदा! प्राप्तव्यं परमंपदम्‌ ॥.५९ ॥ 
H . काश्यांलिङ्गान्यनेकानिसुने सन्ति पदेपदे । 
do फृतिवासेश्वरंलिङ्ग सवेलिङ्गशिरः uem U ६०॥ - ` 
a सद्ाचारविनिसुक्ताः सत्यशाच.पराङः सराः । 
j माययाद्म्भलोभाभ्यां मोहाईकृति.सयुताः॥ 281 ` 
1 शुद्रान्नसविनो विप्रा जिहुएला अतिलालसा 


००७०, 


x सन्ध्यास्नानजपज्याखु दूरीकूतमनाघेयः U २७॥ 
| ` कुतिवासेश्वरं प्राप्य सर्वपापविवर्जिताः 
Ü सुखेन मोक्षमिष्यान्ति यथासुकतिनस्तथा ॥ ३८ H 
| | cds El ES tac EH ल ङ्ग यचायध्यान्त मानवा! i 
प्रविष्टास्ते शरीरेमे तेषां नास्ति geW ४१ ॥ 
( का०,ख० अ० 86 ; 
ipu सतीश्वर (वृद्धकालके सडकमे) इत्यादि समीपी 
देवदशन im 
d केदारेश्वर-( केंदारघाट, प्रसिद्ध ) चैत्र शु १५ को 
इनकी यात्रा भी जो दृढ चित्तसे करता है, उसके | 
क जन्म भरके पाप उसीक्षणमें नष्ट हो जाते हैं, ओर केदा- 
स्थरके मन्दिरका शिखर देखि तथा वहांका गङ्गाजछ पीकर | 


1 तो सभी कोई अपने सात जन्मोके जाते हें; | 














पापोसे छूट ज 
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कावी वार्षिक यात्राबली । 


eg e 
इसमे कुछ सन्देह नहीं है, (तो फिर साक्षात्‌ दशनकी x a 
et कहा जाय ) हिमालय पबैतपर चढ़कर Semi म 
ददीनसे जो फंल प्राप्त होता है, काशीमे qaem qn. 
से उसका सातएणा अधिक फल मिलता है, जसे हिमाल क्षे 
पर निर्मल गोरीकुण्ड, हसतीय, और मधुश्रवा गङ्गा विराजमार 
हें वेसेही काशीमे भी सब ज्योंके याँ वत्तेमान है, Sek 
तीथ ( केदारघाट ) मे स्नानकरि यदि कोई स्थिर वित्त 
पिण्डदान केरे तो उसके एकसो एक पुरुष भवाणवसे पार है 





4 M 


जाते हैं, जेसी कि एक बद्दाचारीकी कथा है, यथा- ||| 
प्रतिचेन्रं सदा Asat यावज्जीवभहं धुवस्‌ । . | य्‌ 
विलोकयिष्ये केदारं वसन्वाराणसीपुरीम्‌ ॥ २६ ॥ q 


तेन यात्राः Ae सस्यक्‌ षष्टिरिकाधिका सदा ।: 
आनम्द्काननेनित्य वसता त्रह्मचारिणा ॥ २७ ॥ 
केदार यातुकामस्य पुंसोनिश्चितचेतसः । 
आजन्भसचित पापं तत्क्षणादेव gata ॥ Vou 
_इष्ठाकेदाराशिखरं पीत्वातत्ञत्यम्थुच i 
: सपजन्म कृतात्पापान्सुच्यते नात्रसशय; ॥ ८ U 
तुषाराद्रि समारुह्य केदारं वीदययत्फलस्‌। ` 
तत्फलं सप्तगुणितं काइयां केदारद्शने ॥ ४९ ॥ 
_गारीकुण्डे यथातत्र इतीर्थै च fade i l 
चवासघुखवागड्ञा काइयां तदखिलं तथा ॥ ४७॥ ` 
केदारतीर्थ यः स्नात्वा पिड़ान्दास्थाति चात्बरः। ` | 
एकोत्तरशतं वेश्यास्तस्योत्तिणो भवास्बुधिम्‌ ॥१८॥- 
( का० gege 99) — T. 


Sr Ve iiig i V ( घाटकिनारे, मन्दिरद्वारके वामभागमें |, 
AAN deenens वायव्यकोणपर ) rz 


७ 
H « 
d . 
at = 
so —À "o — otamme ef Ter e ०. ep e mm > me has 
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श्रीकाशी वार्षिक-यात्रावली.। ३७ 






मणि. विनायक प्रसिद्ध, ) चित्राङ्गदेश्वर ( केदारखरके उत्तर 
भागमे कमार aè मठ Ze ऋ मे ) कालेझरवर, 
क्षेमेखर, ( क्षेमेखरघाट, चित्राङ्गदेश्वरके उत्तर ) इत्यादि 
| समीपी देवदशेन । guise विष्वा - ` 
|o sn झु” १५ € चित्रानक्षत्रयुक्त,) * "rëm: 
सिद्धेश्ीमहला, सिद्धेश्वरीके मन्दिर, म० do = मे) ऐसे 
| समय तारकज्ञानाथे काशीनिवासियौको अवश्य. दर्शन | 
करना चाहिये, इस क्षेत्रविध्नविध्वंसनी यात्राके . करनेसे, 
| यदि कोई अन्यत्र भी जाकर मरे. तो पापपुञ्जपझ्क्तिको भेद 
|| कर चन्द्रहोकमे पहुँच जाता है, यथा- GE 
अन्नयात्रा सहाचेत्र्यां कायाक्षत्रनिवासिभिः 1 
तारकज्ञानलाभाय क्षत्रचिषन निवातिनी ॥६१॥ . 
«Wr समभ्पच्ययद्यन्यत्राचि संस्थितः 
अघोचपटलीमित्वा सोमलोकमवाप्स्थति ॥ < il 
( का० ख० Ro १४ ) 
सिद्धेश्वरी आदि समीपी देवदर्शन ॥ 
| aai यात्रा-( नक्सीघाट ) वरणास्नान तथा भूमि 
|| भ्रमंण इससे मथुराके यात्राका फल होता है, यथा- 
उत्तराका gengt मधुरावरुणावाधि । (का० रइस्यअ० १३) 


॥ वैशाख ॥ . 
$ #वेशाख ge ts त्रिविष्टय, पिलपिला, तथा त्रिलाचन | 
i | तीथ ( त्रिलोचनघाः प्रसिद्ध, ओर पिलापछा नामक कूप | 





~ 
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३६ भ्रीकाकी वार्षिक यात्रावढी t p 


D 
— s कै क amo. ^ 


सेट सुरजनमछ, बाबू गोपालदास के म० qo मे है) चर 
स्नानासम, यहाँके स्नान, तथा दशन वो पूजनका SU 

| महिमा है, परन्तु इंस समय केवल. एतनाही लिखा ST] o 
है; कि अन्य स्थानोके पाप केवळ कार्शाके दशनसे छू] 





f चर i | ~ el J 
i जाते हे, ओर काशीमें जो पाप किया जाता हे, oe a 





| वह पिशाच ही बना. देता हे तथापि प्रमाद बस जो पा 
हो जाता हे सा त्रिविष्टप ( त्रिलोचन ) तीथे पर emp ` 
कारे त्रिलोचनलिङ्गके दशनसे दूर होजाता हे, इसीसे eem ` 
झूमण्डलके di मे श्रेष्ठ आनन्दुकानन ( काशी ) a. 
उसमे भी श्रेयरुप त्रिलोचनतीर्थ, वो त्रिलोचन लिङ्ग मान S 
जाता है, यथा- ws. AME RI 
|  यदन्यचाजितं पापं तत्ताशीद्शनादू ब्रजेत्‌ ॥ 3१ ॥ 
फाइयांतुयत्कृतं.पाप॑ तत्पैश्ाचपद्प्रदस । 
e प्रभादात्पातक कुस्वाशमारानन्दकानने ॥ २२॥ (के 
` इष्टाचरिविष्टपं लिङ्ग तत्पापमपिहास्यति | 
संवोस्मन्नपिभ्ूपृष्ठेश्रेष्ठमानन्दकाननस्‌ ॥ २३ ॥ 
अतिश्रष्ठतरं छिङ्ग श्रेयो रूप त्रिलोचनम्‌ ॥९५॥(का०ख०अ०५ ३ 
तथा शान्तनवेश्वर,> ( घाटकेनारे ), हिरण्यगर्भेश्वर : 
मणववि $ RRE ( शान्तनवेश्वरके उपर मढीमे ), नर्मदे 
pass MR RER are, पञ्चेश्वर, पादोदकतीग d 
P मिलोचननायके मन्दिस्के qn) आदिमहादेव। 
(RAE gel de २ मे $ पार्वती | पः 
त लियन. o w में ॐ, पावेतीश्वर, ( आदिमा 
IS मान्द्रम ),बालमीकेश्वर अरुणादित्य, उदण्डविनायक d 
वाराणसीदेवी, Sech me छ see 
— ऽ अभनायक, त्रिविक्रमाविष्णु आदि, (विठो! ` 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


| चननाथके घेरेमे ) इत्यादि समीपी देवदशन ॥ 
ते| xaaa go १३ # एकादशा महारानी नि ' 
NK ५७१८ JEH SES 
T epe eg, EE 
after (Gate नाश्वर तथा जागेश्वर 
| परसिद्ध(म० vi? ३२ 
d र उवशीश्वर-( आसानगंज, गोलाबाग d° ei 
_ ३-नकुलेखर-( विश्वनाथजीके पास, हनुमानजीके 
मन्दिर de = मे ) 278072 zonm. Ad- E 
४-आषाढेश्वर-( ge सति दो स्थान पंरहे. एक काशी 
पूरा राजा वेतियाके , शिवाले , न० Pat iir 
फाटकके भीतर, खेदू सोनारके मकानके समीप )९ x63 
५-भारबूतेश्वर-(मछरहद्वाके फाटकके भीतर, श्री पॅ शिव 
महामहोपाध्याके मकानके पीछे ge is et 
TT ck हज gun mz Z€ l> वास 22 >> १८६ a 
१-लाङ्गलीश्वर-( कचोडीगलीके पश्चिम, IRIS )१ 
७-त्रिपुरान्तकश्वर-( सिगराका ट्ला,राय इश्वरी प्रसाद 
बागमे Wo do ॐ q ) ebi-& EL a CTY 
[| ` ८-मनः प्रकामेश्वर-( साक्षीविनायकके UND गलीमे ) 


| T «oS तिकेशर- ët, पश्चिम e p 
H मंदिरके उत्तर गलीमे,दिवोज् हे, जंगमगिरकेम०नं*६मे ) | | 
q १०-सदालसेखर-( कृ [लिकागलीके पूरब, सदरी गली 
ह| पर qo qo ५४ मे.) की थे x 
. ११-तिलपर्णश्वर-( दुर्गाकुण्ड, इन्हीके दारपर बलि 
प्रदान होता हे) 9-3 









=m LA ` 


` 
Q 


७५ ~ 
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SE श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


onc. udin T ` "` "rem ` mà Fa) 


इस यात्राके करनेसे मनुष्य रू ( शङ्कर ) mar 
प्राप्त होता हे, अतएव इसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये यथा. ना 





आग्नीध्रकुण्ड gara: पद्येदाग्नीभमीखरसम | fà 
. उचशीशा ततोगच्छत्ततस्तु नकुलेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ | च 
आषादीरा तताइष्टा सार स्रूतश्वर "eld c Ja 
लाङ्गलोशमसथालाक्य ततस्तु तत्रिपुरान्तकस्‌ ॥ ९४ ॥ 
- ततोमनःप्रकामेशं प्रीतिकेशमथोन्रजेत्‌ ॥ E ke 


मदालसश्वर तस्मात्तलपणेश्वर तत! ॥ ६५ ॥ 
यात्रेकादशालिङ्गानासेषा कार्या प्रयत्नतः d - 
इमां याचां प्रकुवाणो रुद्रत्वं प्राप्नुयान्नरः ॥६६॥ ` 
( का० ख० अ० १०० ) 
इन एकादश SZ समीपी जो २ देवता हाँ उन 
भी ददीन पूजन होता रहे । x 
क Sat कू० १४ # (त्रिलोचनघाट स्नान), ient «ह 
दशन ( heet विश्वनाथर्जीके घेरेमे, उत्तर मश्रिमके कोने 
Hatt मोशक समीप ) तथा-कवेरेइवर दर्षन (अजन्नपर्णाजी 1 
| के घेरेमे, पूरब, वो उत्तर के कोने गइहेमे ) विश्वनाथ, 
अन्नपूर्णा आदि समीपी देवदशन॥ ` i 
* "याज NIS ३ » ( राधा, वा अक्षय ३ तथा qum 
Geh y इस दिन: Weitere ( मो० त्रिलोचन 
VINE Fossil पूजनका माहात्म्य शंकर 
x पिलापिला इदमें स्नान वो पिप 
| | दान कारे » भक्ति भाव युक्त उपवासी हो, त्रिलोचना " 
| एजन कर, रात्रीमे जागरण को पुनः दूसरे : 
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sant वार्षिक यात्रावली । | ३९ 


HL ( चोथ ) को प्रातःकाल स्नान कारे पुनः त्रिलोचन 
चोपचारसे पूजन, वो 





प नाथको षाइशापचार, 


| Datz उद्देशसे gg अन्न और दक्षिणादि सहित 
| घर्मघटौंका दान करि, पश्चात्‌ शिवभक्तोके साथ पारण करे, 
| हेदेवी ! (पावती ) इस पुण्यके प्रभावसे लोग पार्थिवशारीरको |: 
त्यागकर, अवश्य मेरे आगे चलने वाले गण हो जाते हैं, यथा- | ` 





शुक्लराधतृतायायां स्नात्वा पेलपिलेहृदे । | 
उपोषणपरामक्तथा राजो जागरणान्वित्ताः ॥ १७॥ . 

निला चन पूजयित्वा प्रातः स्नात्वापि aa) . ` ` 
पनर्छिङ्गै समंभ्यच्ये द्त्वा घम्मघटानपि ॥ ६८ i 
स्बान्नान्सदक्षिणान्देविपितूनुदिइयद्षिताः 


क| विधायपारणं पश्चाच्छिवभक्तजनेः सह ॥ ६९ ॥ 


विसृज्यपार्थिवंदेह तेनपुण्येन नोदिताः i 


वर्ति विनियतं egen ७० (काश 99 
TER पशन” (नन्दनसाहक महा) “तिथिको 


परशराम तीर्थमे स्नान (परशुरामतीथ लोप होगया, इससे त्रिला- 
चनघाट स्नान) परशुरामेश्वर दर्शन पूजनसे, ज्ञाता 
ज्ञात जैसा क्षत्रीहत्याका पाप.हो सब छूट जाता हैं, यथा- 
ततः परदारामस्य तीर्थ चातीवसिडिदस्‌ i pu 
यज्नक्षत्रवधात्पापाज्जामदग्न्धो विसुक्तवान्‌ ॥ 95 ॥ 
अद्यापिक्षत्रवधर्ज पापं तत्र प्रणश्यति । 
एक्केनस्नानमात्रेण ज्ञानाज्ञान कृतेनंच ॥७१॥ (का०ख०अ०<३) 
X a बैशाखशु० ७*( gegen! ) गङ्गास्तान) गङ्गा) 


D en ज्ञानवापीके पूरव, पीपलतले, मूर्ति लोप होगई, | 
भूमिकी मान्य की जाती है, ) दर्शन, वो पूजन, विश्‍व- | 
— UU खदँ 
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Vo श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । Jd 
| D AMA, 


a नाथादि समीपी देवदर्शन । | SN 
5j * वशाख शु० १४% ( नरसिंह seet )त्रिलोचनधार 
ई | स्नान ( सन्ध्या, तर्पण, त्रिलोचननाथदर्शन )तथा मत्स्यो 
१० दरी तीथे स्नान, ( पिण्डदान, तपण, अन्नदान, वा केवल 
स्नान ) ओंकारेश्वर दशन, यहाँक स्नान वो पिण्डदानादि से 
पितृऋण, वो दशनसे आवागमन दुःख छूट जाते हे, (युक्ति 
हो जाती है ) और इस यात्राको काशीनिवासी सदा करते |! 
आए, वो अब तक भी करते आते हैं, और सदा करना | 
चाहिये, यथा .. AN 
Aaa परमक्षेत्र त्रह्माण्डादापिसवत! 
लतोपिपरओंकार उक्तोसत्स्योद्रीतरे ॥ १०७ n 
तत्रमत्स्योद्रीस्नात्वास्वधुनी चरुणाप्छुताम | 
_ कृतकृत्यो अवेज्जन्तुनेवशोचति कुत्रचि ॥ १०५ N 
. (का० go अ०.७४ 
| निरीक्ष्य कपिलेशान स्नात्वा मत्स्योदरीजले । 
कृत्वापिण्डं प्रदानानि ri एमनृणा भवेत्‌ ॥ ६५ I 
_ (Te gege ७३) Aaen Aen, Tee 
' राधशुक्ल चतुदेश्यामथापि क्षेत्रवासिन: 
तन्न यात्रा प्रकुवेन्ति qute 
. (Te qo spo ३४ ) है UN, 
स्नात्वामत्स्योदरी तीर्थे विछाक्योङ्झारमीश्वरम्‌ । 


| नजातु जायत जन्तजननी जठरेक 
pan ( का° ge sto ७३ ) वचित्‌ ॥ ९५ n 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी। | 


- 
Legno rege nma O w ——— m amm m Leld . M —  ——— mag 


उपर) TD Ken नरसिंह (eres मे) वो प्रहू- 
छादकेशव ( नरेन्द्रनाथ बंङ्गालीके घेरेमे ) दर्शन, इनके |. 
सप्रेम दर्शन वो पूजनसे gan कभी यमराजके महाबली 
दूर्तोको नही देखने पाता।यथाः। . pue 
परहूलादतीर्थ तत्रैव नाम्ना प्रहलाद्केकावः | 
, . अक्तः समचनीयोहमदाभक्तिसमृडये ॥ ११॥ 
. . भद्दाषळ नासहदोइमोंकारात्पूर्वतो सुने । 
दूतान्महाबडान्यास्यान्नपद्येत Wm: ॥ ८९ ॥ ` 


W'w t F 





EN - AA D १ 
e) eR A 


3 >> ame p e “rda, / m TE = 
"ES Ee STS 
प्र 





` (का० «o २० ६१ ) | e Š i 
Liu S कत |. ह 
# Zare qo १५+ (त्रिंलोचनघाट स्नान ) हिरण्यगर्भे-| E Së 


ES 


T 


| शवर (घाट किनारे मटीमे ) तथा त्रिलोचननाथ, नवेदेशवर (qo 


de & में ) आदिमंहादेव ( ने० A T) वो महांनादेदवर,, 


ण्ड 
25 ' 


17 7: 
ei 





( आदि महादेवके घेरेमे ).कामेश्वस्नाथ.. ( समीपही ge ७७ ऽ 
$$ २ MES महोर IN Er iN 
न° š में ) महोत्कटेश्वर, ( कामेश्वरनाथके घेरेमे ) zem Lez Ë 
देवदशन, वेशासस्नानं oam 1 `... Eé 

NL IER Vi 


 काशीमे ४२ Séi धान हैं, तिसमे agda चतुदेश |" 
लिङ्गके तीन विमागहुँये हैं, सो ज्येष्ठ कृ १-से १४ तक 
प्रथम विभागकी यात्रा यहाँ लिखी जाती है, परन्तु स्नान 
“ | स्थान, तथा समीपी देवता नही लिखे गए हैं, यात्रियाँको | 
| चाहिये कि गङ्गा स्नान -( जिसघाट पर जिसकी सुवीता हो) 
Kau. ee 
1 १० | | : 
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४९ . श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली.। 


at a PPP i... — “ह, 








< ` 
eg mmer A A x 


देवर्तोका बराबरदशन वो पूजन निम्न लेखानसार करते 


स्वयं श्रीमहादेवजी श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं, कि इन प्रथम 
विभागक महाचतुदंश लिङ्गोकी यलपूर्वक यात्रासे कोइ भी 
| जीव हो दुःखे सागर रूप संसारमे फिर नही उत्पन्न होता, 


और काशी eb यही १४ लिङ्ग परंमोत्तम तत्व भी हैं, वो 
निश्चय करिके संसाररूप रोगग्रस्त लोगोके लिये यही qup 


आषध ह, इन प्रत्येक लिङ्गोकी महिमाका आदि अन्त नही 


| है, बस इसे पूर्ण रूपसे मेहीं जानता हूँ, दूसरे किसीको तो | 


कुछ ज्ञान ही नही है, । 


° ele 


घाटप्रसिद्ध 99 70 9 


* ज्यष्ठ Wo ३#आदिमहादेवाय नमः (त्रिलोचननाथके | | 


Top पूर्वदिशा qe de & मे y tem व्याल. 


: कै ज्येष्ठ कृ० ४ # कृति वासेश्वराय नमः (हसतीर्थ ताला L 


तके, परश्चिः itid dci dem, NS vadot के वाटिका ok 


B % रत्नदवराय नम | 
— | सड़क पर ) ११-५ ama va qais @ 5 कालके मागमे, A 


; | # ज्येष्ठ qo ९ oc 


द्रेश्वरा I 
do qo # मे ). ऋ MES CET ; 
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— o अथ प्रथम 33 Tee यावा. burden 
el Sid fa GE? ) “कपि. १ अधश्री PRIIT नस (मछोदरीके उत्तर | | 


Ae Bea, s $i. हुकालेसन x 
< zh ed. अलोचननाथाय E ial x 











श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


SS S d'y TT वागू 
Ze क?, ७ je केदारेशवराय नमः art, RIE प्रसिद्ध) 
*.ज्यष्ठ Wo ८ # घर्मेश्वराय नमः ( ल , धर्म 


कप ite do 3 ) ल ४८,१८६) ८2,८04 `A 
* "TZ ër ९ क चारश्वराय नस; ( सुङ्ुटाघाट आत्मा 
`| वीरवर प्रसिद्ध ) 70 75५2 ad sl PTEIN 
en कै ज्येष्ठ mo १० # कामेश्वराय qu ( í गञ्जके 
समीप de qe 2g) 74 
k ज्येष्ठ qo ११ # विश्वकर्मेश्वराय नम ( ग्वालगड्रा; 
हवुमानगञ्जकं समीप, अळइपुर स्टेशनकी नह सडक पर ) 
^ Q7 ज्येष्ठ कृ० १२ s सणिकर्णिकेश्वराय नस (सणिकर्णिका 
`| घाटक उपर, काकारामकी गछीमे, महाराज वर्दवानके कोठी 
के We Ze $ ) ऋवे 
.. क ज्येष्ठ कू. १३ X अविसक्तेश्वराथ नमः ( इनको. दो 
| गाति हे, एक ज्ञानवापीके उत्तर फाटक पर, राधाकृष्णके धर्म- 
शालके घेरेमे जालीके भीतर दो प्रात bee बडी ufq 
अविसुक्तेखरकी माची जाती 2; और वसरी विनाथ 
| जीके पेरेमे, wa ओर दक्षिणके कोण पर हे ) "7 
% ज्येष्ठ ge १४ # श्रीविश्वेश्वराय नसः (प्रसिद्ध) यथा- 


—FF. 
— 9 mm mmm um 
w A mum um. m 





त्वयातुयानि पुंष्ठानि येरिदंक्षेत्रमत्तमस | E 
तानि लिङ्गानि वक्ष्यामि सुक्तिहेतूनि खुन्दरि ॥ २८ l 
कारः प्रथमलिङ्ग द्वितीय च त्रिलोचनम्‌ । 

तृतीयञ्च महादेवः क्तिवासा्चतुर्थकम्‌॥ ३२॥ ` 
veran पञ्चमलिङ्गे पष्टचन्द्रेशवरामिधम । 

केदारः सप्तमंलिंज्रंधमशश्ाष्टमप्रिय ॥ २३ ॥ 


4 
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४४ ` ` श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


क 
- Wara `. a «९ ...... ..- nM am omm m P v^. NN P » 
mÓ ma... mo wm mto, ttum wf m UP ape aug Pa a PI IP PI क m gt Pme mum ath अतित कला जानै tum, ust. amu om, th aem we ~ . ~ m”. क Sech 


.. चीरेइवर चनवमं कामेदां दृशर्म विद! । 
`. विइवकरसेउवरेलिङ्ग झुमभेकादर्श परम्‌ ॥ V ॥ 
बादशं मणिकर्णीशमविग्मक्त त्रयोद्शाम्‌ । 
चतुदेश महालिङ्गे ममविइवेश्वरामिधम्‌ ॥ ३५ ॥ 

` सनेचतुर्देशेतानिमहालिड्गंनियत्नतः । 

. दृष्ट्या नजायतेजन्तुः संसारे दुःखसागरे ॥ ६९ ll 
क्षेत्रस्यपरम तत्वमेतद्‌व NATI | 
संसाररोगग्रस्तानामिद्मेव महोषधम्‌ ॥ ६६ ॥ 

` एकैकस्थास्यालिंगस्य महिमाद्यन्तवर्जिकः | | 
सयैव ज्ञायतेदेवि सम्यङ्नान्येन केनचित्‌ ॥ ६८॥ Ka 
(To go अ० ७३ ) A ng Ze ; 
sas शु० १ क ( से-१५-अथवा[-१से- १% (दसः 
हराः) सई ETATS, Lenin ) स्नान, var 
- | र ( दसहरेखर ), उपर ` ( सीतलाजीके मढीमे ) दर्शन; 
इसस्नान वो दर्शनके करनेसे मनुष्योके तिथि प्रमाण अथीत्‌ 

| idm से-१५ ताई जितने दिन स्नान किया जाता है, उतने 

न्मक पाप नाश हो जाते हैं, वो गूलटङ्केखरादि समीपी x . 

देवदशन ॥ यथा - ` Fang ` Ji 


A पक्ष प्राप्य प्रतिपदे तिथिम्‌ | 
ee सुच्यते जन्मपातकेः ॥ ८७॥ .. 
le स्नात्वारुद्रसरोवरे । 28 
ES ९. पाप तत्क्षणादेव नझ्याति ॥ ८८॥ ` RS || 
SEES ID A कमस्नाइ नरोत्तत;। टे Ka T 
भाशुक्लपक्षद्शसी प्रतिजन्माघमत * E r 
| m ज्ये eH 
४ ज्यष्ठ Fo ८ x ज्येष्ठव 





Í 
j A 
à 


NONE लि NS A काशीपुरा, | 
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. . उक्त देवतादिका पूजनादि करे, यथा । 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । : ४९ 


" `. om, A a`. w... ` 


भूतभेरकी गली मे, ज्येष्टयापी op हो गई, अतः 

एव दशाश्‍वमेध घाट स्नान ) stan दर्शन, तथा 
ज्येष्टविनायक ( उसी मन्दिरमे ) और ज्येष्टागौरी - (. ज्ये 

खर के पश्चिम, शङ्कर do के म० to 5$के समीप ) महोत्सव 
उत-इनक दशन, पूजन तथा वहाँ श्राद्ध करने वो रात्रि जागरण 
से, सव प्रकारकी संपति वो ऋद्धियोंका सदा लाभ होता. है 

पितृ अत्यन्त तृप्त होते है, वो यथाशाक्ति दान देनेसे अन्तमे 
स्वगको प्राप्ती तथा मोक्ष भी मिलता हे, ओर अभागिनी 
स्री. भी परम सोभाग्यको प्राप्त होती हे, अर्थात सबको सर्व 
` | कारका श्रष्ठता (बड़ाई) मिलती है, अतएव निज कल्याण | 
| के get वाले मनुच्याँको चाहिये कि काशीमे सबसे प्रथम 


ज्येछ्रेमासि सिताष्छस्पां तत्रकार्यो seras 

रात्री जागरणंकार्य सर्वेसंपत्सम्ड्ये ॥ १४॥ 

ज्घोष्टांगोरी नमस्कृत्य ज्येछवापापरिप्लुताः। ` 

सो भाग्यभाजनंसूया द्योषा सौभाग्यभागपि ॥ १५ ॥ 

निवासश्वरलिङ्गस्थ सेवनात्सचसंपद्‌ः। - = Q-C 
` ` निवसन्ति शहनित्य नित्यप्रतिपद्‌ पुनः ॥ १७॥ 
कृत्वाश्राड विधानेन ज्येष्ठस्थानेनरोत्तमः | 
ज्येष्ठां तसिंद्दात्येव पितृभ्यो मधुसर्पिषा ॥ १८॥ 
ज्यष्ठतीर्थनरः काइ्यां दत्वादानानिदाक्तितः 
ज्यष्ठान्स्वगॉनवाप्नोति नरोमोक्ष॑चगच्छति ॥ १९॥ ` 
ज्येष्ठश्वरोऽडच्यः प्रथम काइयां अयोधिमिनरे! 
ज्येष्ठांगोरी ततोभ्यरच्य सवेज्येष्ठमभाप्छाभिः ॥ २० ॥ 
( का० खं अ०६३) ` 
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४३ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । 


व्याप्रिश्वर, de de D कन्दुकेखर,मं०्न० ॐ od x 
| समीपी देवदर्शन, । | 


कै ज्येष्ठ शु» १०४ (दसहरा) दशाश्वमघघाटस्नान, x 


Cat ( दशाखमेधेखर, सीतलाजीके मढ़ीमे ) केवल एकवार 

इस स्नान से दशाश्वमेधयज्ञ करिके अन्तमे अवभृथ स्नानः| 

करनेसे जो फल होता है, सो निश्चय मिलता हे, ओर 

दशहरेश्वरके दर्शन. वो. पूजनसे दश जन्मके पाप दूर 

होजाते हैं, जिससे: मनुष्यों को यमयातना नही देखनी 

पडती । यथा- 

.  ततिर्थि दसहरां प्राप्य ददाजन्माघहारिणाम | 

; दशाश्वमेधिके स्नातो यामी पदयेनत्न यातनाम ॥ ९०.॥ 
[लिङ्ग दक्षाइवसंधेदा दष्ट्वा qun तिथौ । 
दशाजल्माजितेः पापेस्त्यज्यते नात्र सदाय! ॥ ९१ ॥ 
दक्षादइवमेधावभथेयंत्फलं सम्पगाप्यत | 


द्शाउवस्धेतन्नुन स्नात्वा ददाहरा तिथौ ॥ ९४ l 
` ( का० Qo अ० ५२) : . 


ताग बन्दीदेवी, गूलट्ड्ेश्‍वरादिसमीपी देवदर्शन। तथा- | | 
शवर दशन ( तानवापीके परव पीपरतले माते गुप्त | | 


$ मिकी पूजा होती हे दर्शनसे geet जन्म | 


के संचित पाप दूर होजाते हे, यह dër लिङ्ग प्रायः कलिमे | | 


गुही रहता है, अतएव इस भूमिही की पूजा करनी | | 
चाहिने, यथा. : EE Mec ABE” | | | 
गङ्गदवरस्य छिङ्गस्य कार्यां Sgr 

तिथो दशहरायांच यागङ्गश समचयेत्‌ eere Eer, s | ५ ॥ 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । x 


Lee eee ap 
"fg aat —— e ww "y w wf 


तस्पजन्मसहस्रस्य पापं संक्षायते क्षणात । 
कला गङ्गछ्वर [eg mati भविष्याति ॥ ६ N 
( का० स्त्रं अ० ९१ ) 


ज्ञानवापी, तारकेश्वर, विश्वेश्वरादि समीपी देवदशन ` 


* ज्येष्ठ wo १४ # द्शाइवमंधघारस्नान, ज्येष्ठविनायक 


kas ep 
ei ~ * ०.» 
¿ ९, & B | 


chil- Z - = L 


देन (काशीपुरा, ज्येष्ठेवरके मन्दिरमे) अपनी बड़ाई चाहने |€ 
वालेको इसदिनइनका दर्शन वो पूजन करना चाहिये यथा- E 
~` ज्या. नाम गणाध्यक्षो ज्येष्टामे पुत्र सपदी १२२ | a 

* ज्येष्ठणुक्ल चतुदेश्यां संपूज्यो ज्येष्ठताप्तये ॥ १०१ ॥ e 


( का० ख० अ० ५७ ) तथा- 
ज्येष्ठे ज्येष्ठागोरी, भूतभेरेवादि समीपी देवदर्शन 1 
| Set १४ ॐ ( सोमवार तथा, अनुराधा नक्षत्र | .. 
` | युक्ता ),ल्पेष्ठेश्वर दशन-वो पूजन यथोपचार होना चाहिये 
यह पवे यहाँकी महायात्रा है, इसी पर्व पर शंकरजी मन्दरा- |. 
| चुसे काशीमे आय प्रथम यहीं उह हें, इस पर्वपरइनके दर्शन 
वो पूजनसे UTE प्रकाश फेलनेसे जेसे अन्धकार दूर हो 
जाता है, quer लोगोंके सेकड़ो जन्मोके बटोरे. इये पाप 
क्षणभरमे क्षय होजाते हे, यथा- ` 


ज्येष्ठ शुक्ल चतुदेश्यां सोमवारानुराधेयोः 
` तत्पवोणि महायात्रा कतेव्या तत्र मानवेः ॥ ९॥ ` - 
` ज्येष्ठस्थानंततः काञ्यां तदाभूदयि quaa । 
तत्रलिङ्गं समभवत्स्वयं ज्ये्ेशवरामिधम्‌ ॥ te ॥ 
' 'तल्लिङ्गद्शनात्पुसां पापं जन्मशताजितम्‌ L 7 
तमोकोदयमप्येंव तत्क्षणा देवनश्यति ॥ ११,॥ 
.( का० go sro ६३ ) 
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ज्येष्ठागोरी भतभेखादि समीपी देव दशेन । ` 


| ज्येष्ठ are १५ # दक्षादवमध WIE स्न मालन NP 
WS २] .1४ करा सागर तथा MAERUA ARANUI alc | 1, 


आषाढुमास | d 
( आषाढ कृ० १-से-१४ ताई Í E Sea 

लिङ्गकी यात्रा ) इस चोदह लिङ्गकी यात्राके करनेसे मनुष्य | 

| फिर कभी संसारमे लोटकर नही आता । | | 

2.१ छ असतेश्वराय TA- 

= Si iiam do $ मे jax कर 

=< ०९% तारकदवराय नस;- ( ज्ञानवापी j 

शंकरमूतिके नाचे लिङ्ग लोप होगयां हे, भमिकी पूजा होती हे )||- 


A E आषाढ mo ३ ॐ ज्ञान Sy नल; ( लाह रीटोला | 
& 16 k 
बनीराम सत्रीके मकान ० 2d) | 


- 4 3k आषाढ़ So ४ ॐ करुणेरचराय a 3m | 
| लाह्यौरीटोला, त्रिसन्ध्येशवरके de io ee Sae 
Ñ दु, क ५ क dëm नमः ( करुणेशवस्से | 
| gen ag ge ge ई के घरमे ) “5 गगेराकेपा | 


eg के Aë bien: नमः-( र्ना ||| 
सिं Wo de zm ) अय्या (मिंट के कणे के वाद?” || 
% आषाइ Ro I 
S "mu E नस;-( बङ्गाढीटोलाके 
; मग 
% आषाढ़ कू० < ॐ ल TTS घाटियाके भकानमे ) 


x | [ज्गलाउचराय ag: 
x पश्चिम लोवाबाजासे)' gaisg द्वेपा ( कचोड़ीगलीके 














ara 
| 


त. का 
पा वरव जमा genge _* वाह क०९% बडकालेइवराय नम -(दारानगर्‌म्रसिद्ध) | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । ४९ 


NNN 
NN 10008 A... EM, ~ “gm 


* आषाढ कू० १०% gäer इनकी दो मूर्ति 240 १ 
हरिश्चन्द्र मे पूरव और उत्तरके कोनेपर)९ उसीके 
समीपु,गो न Dat ge do $, के HEE d 
` # आषाढ़ कू० ११ ॐ चण्डीश्वर-( सदरवाजार, 
के समीप, पञ्चिमदिशामे ) 6-5 xd 
कै आषाइ mo १२ क नन्दिकेशवर- (- तानवापी-- मृति 
लोप होगई, नन्दीकेस्थानपर, पूजे जाते हैं ) 775 een 


१ साव Bei भवर ELIGE 
गङ्गातट मढ़ीमे ) /? Sr E त्यति zú शोय be £ Ki 7 4AA TTS i: 


egi 
कै आषाढ mo १ ES ज्यात Een? 
महाराज बर्दवानके कोठीक समीप मठ, | 
अञ्रृतेदास्तारकेको ज्ञानेशः. RRNTT: ॥ ४५ ll 
मोक्षदारेश्वरश्चेव स्वगद्वारेश्वरस्तथा i 
- ब्रह्मेशो लाड्रलेशव दृडकालश्वरस्तथा ॥ ४६॥ , 
वृषेशाओव चण्डीशो नन्दिकेशो महेइवरः । 
ज्योतिखूपेदवरलिड्रख्यातमत्रचतुददाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
काइ्याँ चतुर्देशैतानि मह्दालिङ्गानिखुन्दारि । 
इमानिसाक्तिहतीनलिड्गन्यानन्द्कानन ॥ ४८ H 
एतान्याराधयेद्यस्त लिड्गानीह चतुदश c ॥ 
नतस्यपनरावृत्तिः ससाराध्वनिकार्हिचित।॥(का ०ख०अ०७३) 
# आषाढ o V erat शु०१% ( एकतीर्थीयात्रा) मणिकणि | z 


काघाट स्नान, विश्वनाथद्शन-( जैसा कि नित्ययात्रा की विधी कढी 3 
वार्षिक यात्रा प०नं०१ में है ) इसको प्रतिदिन काशी- | 
| बासियोंको अवश्य करनी चाहिये, यह वह यात्रा e DO 
` | जिससे और कोई ( प्रयाग अवध, मथुरा, वा काशी ही | 


११ 
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% | प्रथम पञ्चगङ्गा घाट स्नान, बिन्दुमाधवदर्शन ( इनकी दो | 








५० श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


G —w P ie kuma a 


की अनेक) यात्रा न हो सके तो वह प्रातिदिन यदि इसीको 


करता रहे तो मानो सब तीथ स्नान, वो यात्रा कर चुका, यथा | ।. 
सव्वतीर्येषसस्नोस सपियाचांव्यघात्तच ॥ २०४ ॥ 
भणिकण्यांतुयःस्नातोयोविद्वदानिरेक्षत ॥ 225 ॥ 
सत्यं सत्य पुन; सत्थ सत्य सत्यं पुनः पनः | ` 


Ssot विदवेदवरो नित्य स्नातव्या अणिकाणिका ॥५॥ 
(erte go अ० १००) : 


क आषाढ gre २% ( द्विद्वीयतीर्थी यात्रा ) auiem |. 


मूति-हे, १ पञ्चगङ्गाघाट, न° ३३ के घेरेमे, २ काठके हवेली | | 
के पिछवाड़ें गुलावदास गुजराती. वनियाँके मकानमे ),| 
मध्यान्ह मणिकाणका स्नाम, विश्वेश्वर दशन यथा । | 
प्रातः पञ्चनदे स्नात्वा gert मणिकर्णिकाल । 

( इति लिड्रपराणे ) od 

EUN SS के ( fati en ) प्रथम प्रयागतीथ, 


(दुशाश्वमेध) घाट, पुनः पञ्च गङ्गा,तप 
” पुनः पञ्चगङ्गा,तपठ्यात पष्करिणी तीथ 
( मणिकर्णिकाकुण्ड ) स्नान, यथा | dal 


काश्या ताथन्नयी श्रेष्ठा नत्य gear प्रयत्नत I 
अ 
दा स्नात्वा प्रयागतु पश्चगङ्गातत परस्‌ । 


तृत, पुष्करिणीतीथ स्ना - 
` * ** आषाह. To Vox "TEST बन्धनात्‌। (लिङ्गपुराणे) 


चतुस्तीथी यात्रा) 
( त्रिलोचन ) प्रथम पिलपिला, 
TAZA, qt Ze सन्च्या तपणादि क्रि त्रिलोचन 


| 

| कणिका वो ज्ञानवापी स्नान, विश्वेखरदर्श amaaa मिः | 
: [न d D 

से बहुत बढ़े २ पापोसे द्धि à ~= शे पोते सादि ह मती ह, इसको E : 
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'श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । | | 


enn enn 
OMIT MCI I MNN APA PLU rs Ps P". NANPA d A... a rm 


महापापों की संशोधक प्रायश्चित कहा हे, यथा | 
पुण्येपिलपिलानाम्नी नरिसरित्परिसेवित ॥ ₹ ॥ 
स्नात्वा गद्योक्तविधिना तपणीयान्प्रतप्यच ॥ २ ॥ 
ततः, पञ्चनदेस्नात्वा भणिक्णिहदेततः WS H 
. तंताज्ञानाद्चाप्यान्तु स्नात्वावदवदामचयतू | 
प्रायाश्चत्तामद्‌ प्राक्त सद्दापापाचशाधनम्‌ ॥ ५५ N 
(mto ge अ० ७५ ) 
Ee पउँचती ! ) D 
* आषाढ gre ५ # ( पृञ्चतीर्थी यात्रा `) प्रथम असी 
सङ्गम स्नान, असी सङ्गमेश्वर दर्शन, (असी सङ्गमेखरका 
उसी जगह दो स्थान है, एक श्रीमती बबई राधादुलारी 
जाके स्थानक समीप qo ste झे वो दसरा प्रथम मन्दिरफे 
- | पीछे न० मे) पुनः दशाखमेध घाट स्नान दर्शाश्‍वमेधरवर 
( सीतलाजीकी géi ) दशन, qar 2091 सङ्गमस्नान, 
ARHI ( आदिकेशवके नीचेके चोकमे ), तथा आदिके- 
शव दशन, पुन पञ्चगङ्गास्नान बिन्दुमाधव दशन (प5 | 
घेरा नं०: मे ) तथा मणिकर्णिका स्नान विश्‍वनाथ दशन, यथा।. 


प्रथमं चासिसस्भेद्‌ ताथांनां प्रवर पर्न । ` 
ततोर्द्शाइवमेधाख्यं सवताथनिर्षोचतम्‌ ॥ १०८ ll 
ततः पौदोदकं तार्थमादिकेंशवसन्तिधो । 
. ततः पञ्चनदं पुण्यं स्नानमाचाद्घोघहृत्‌ ॥ १०९॥ 
एतेषामपि तीथानां चतुणा मपिसत्तम।' | 
चमं संणिकर्ण्याख्य मनोवयवशुद्धिदम्‌ H ११०॥ | 
चतीथ्यी' नरः स्नात्वा न देह पाञ्चभातकम्‌। 
गृह्णाति जातु चित्काइयां पञ्चास्यो वाय जायत ॥११४॥ e 
(Ro geste cl ` x i ou 





E 
IA 
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# आषाढ शु० पे # Get यात्रा.) वरणा सङ्गम, 
असीसङ्गम, ज्ञानवापी, मंणिकर्णिकाघाट, ER A 
कर्णिकाकुण्ड ), भमैर्नद ( पञ्चगङ्गा ), यह छवो भी एक 
प्रकारके योगके अङ्ग हैं, इनके सेवनसे जीव फिर कभी माताके 
: | उदरमे, उत्पन्न नही होता, अर्थात आवागमनसे रहित हो 


| जाता है, यथा । 
पादोदकार्सि सर्भे दज्ञानोदसणिकरणिका? 

` घडुङ्गाय महायोगो ब्रह्मथमहृदाचपि ॥ ७५ ॥ 
'बड़ङ्गसेचनाद्स्माढाराणस्यां नरोत्तम । 
















Bhd M For A SRS Os | 


-> 


TA *8.7 4. 3413 oi f jiy 


`. 0 0 */14. 


नजातु जायते जन्तुजनमीजठरे पुनः ॥ ७६ ॥ 


/ 
NS 


K x 
A E : [ fa 


आगे स्पष्ट है ) 


x Së न० 4), केदार बाट स्नान, 'केदारेश्वर sis 
सिद्ध ) स्नान, दशाशमेधेखर दर्शन 


( ëmer जीके मदीमे ) प्रणा ge स्न 
खर ( आदिकेवशके नीचेके चौकमे ) ES we? 


| दशन, त्रिलोचन घाट स्नान, त्रिलो 
चननाथ दशन (प्रसिद्ध), 
गा स्नान, विन्दुमाधव दर्शन (qo n के wp) 


1 णका 

महाराज UE i LE ल काणिकेश्‍वर ( काकाराम की गलीमे 
| छर दर्शन ( प्रसिद्ध) इर. क फै समीप ), तथा विशे 
Ers करनेका अमित फल है 






S 


X 


E 


#( इसीमे ig घाटके मिला देनेसे था असी-|| 
mi आरम्भ करनेमे) सप्ततीर्थी यात्रा हो जाती है, जैसी | 


2 a सु० Š * (सपतीर्थी अथवःसमायतन यात्रा) | 
, असी सहुम स्नान, असी SER दशन ( असी घाट gel १ 








` 


| 
d 
| 


X 
21 E š 
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J net JaA पुजी :—( remis; 
er ऽ लोकेन ` 


कारी 
A र [g ja Vile Bt EN 
> HE tenet S T 
x EE 
TI rere qoa 
SEI नटी हु) 
fe 1७० 4) यतेंगे यात्रा epe 
aes Beer gh तथा मध्यम पे |. 
(हि एन derit 3 


H | अक GE s. aj काश) [ 
Si ; m = श aN 
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| tem 
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| (Sai हाता R d 
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ब Aa i z 
(£T ärt 





गी Ee | 
F Weed काशी वाषिक यात्रावळी । ५१ Š w 
अष्ट महाठिड यात्रा । SE 


( इस यात्राके करनेसे विष्नोकी शान्ती, और महापापों 


7 =? 


* आषाढ bei 

Vo ८ $ दक्षेइवराय नमः ( वृद्धकालके टि 
| न° # धेरेमे ) E s 
कै आषाढ gt: ९ # पावतीइवराय नमः ( त्रिलोचन घाट, E 

s | आदिमहादेवके घेरेमे Ze + ) € ; 
$ आषाइ शु० १० # पशुपतीदवराय नमः ( नन दनसाहुके = E a 


महलाके दक्षिण, पशुपतेसर महला प्रसिद्ध नं० ४४ 
mI शु० ११ s गङ्गश्वराय नमः ( न्नानवापीके qj E 
'पीपलतले भूमि पूजन H 
* आपाढ़ go १२ # नमददवराय नस; ( त्रिलोचन घाट, 
त्रिलोचननाथके पिछवाड़े, ge A) ` 
xag gi: १३% गभस्तीज्वराय नम; ( पञचगंड़ाघाट, 
मङ्लगोरीके घेरेमे नं? E aaa) 
% आषाद gie १४ % सताश्वराय नमः(वद्धकालकी सडक 
vq समीप,पश्चिमपटरी,म० de & के Sa) | 
आवाद, शु० १५% तार वराय नम; ( ज्ञानवापीके GC 
पूरब, गोरीशहुर मूतिके नीचे भ्राम पूजन ) का | 
77 कर्णघण्टा तीथेस्नान, व्यासेखर, वो कण qar qaa | Pa 
( कणघण्ट प्रसिद्ध न° $ बाबू श्रीकष्ठप्रस ls दक्षिणतरपर CR PE E चैनपुर, S 
निवासीके up तालावके दक्षिणतव्पर मढीमे, उभयः | 
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५४ PET. यात्रावढी । 
E feriat qaa ( आषाद्देश्वरके दो स्थान हैं, १- 
| काशीपुरा, महाराजा वेतियाके झिवाले ge $ के पेरेमे, ||. 








"wn DT au a w. 


APAP eher enge en 
d 


मकानके पास ) 'उक्तयात्रासे मनुष्य FAR मरे, परन्तु वही || 
गति प्राप्त होगी जोकि काशीमे मरनेवालेको मिलती है,| 
(अर्थात्‌ काशी का ज्ञान वना रहता है, ओर पापोंके फेरमे नही 
पड़ता,तथा-कलिकाल वो क्षेत्रज उपसगोंका भय भी नही होने || 
पाता ) अतएव काशीवासियोंको क्षेत्रसम्बन्धी पापोंको दू || 
| करनेकी इच्छाले game तीथेमे स्नान करि. प्रयत्नपूर्वक |. 
` | व्यासेश्वरादिका दशन वो पूजन करना चाहिये ॥ यथा- || 
4 अष्टायतनयात्रान्या कतव्या विध्नशान्तये । 
द्क्षेशः पार्वती शञ्च 'तथा पशुपतीश्वरः ॥ ४९ ॥ 
गङ्गशो नसदेशम्च TAFTA: सत्ताश्वरः | 
-अछमस्तारकेशश्र प्रत्यष्षामे विशेषतः ॥ ५० ॥ | 
द्इ्यान्येतानि लिङ्गानि सहापापौपशान्तये | ५८ ॥ 
( का० ख० अ० १०० ) FR 
. ” घण्टाकणहूदेस्नात्वा' इष्ट्वा व्यासेश्वः 
| < वारि पट 3i टे शवरनर! | 
eg ERE ESE पाराणइयां सतो भवेत्‌ ॥ ७१॥ 

= रिक एजायेत्वा नरोत्तप्रः | 
Eos नतेषां तेषांकलिकालत; | 
यासे. णि नचक्षेजरोपसगैत; ॥ ७३ ॥ 
बर) यत्नेन geng काशिवासिभि; 
. 0 23 CH 


a 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । - ५ 


J आघषाढि नाचिर्तालिङ्गमाघादिश्वरसञ्ञकम्‌ । 
दष्ट्चाषाढया नरो ANAT सर्वे: पापे! प्रसच्चते ॥ २७ || 


उदीच्यां भारसूतेशादाषाहीचं समचेयन | | 
आषाढ प मकी न पापे परितुष्यते ॥ २८ 
TŠ eq Gs? del मव वरिता SHIAR: EI ` 


oi ZE 
५ | | 
। श्रावण मास ॥ ALITE 
क आवण रविवार * बडकाल ( कालदम कप प्रसिद्ध, 
Wo qo $ dup) इस कूपके जलसे स्नान, तथा पान 
करके ( उसी जगह ) वृद्धकालेशवर, SS, नागेश्वर, 
कालेश्वर, RES मालतीरवर, ग्रखुञ्जयादि समीपी देवदर्शनं । 
1 ` यह स्नान स्व महिनेके रविवारको लिखा है, श्रावणमे 
केवल परजाय हो गई दै, यहॉके जळ पीने वो स्नानसे 
कुष्ट तथा सर्व ज्वरांदि रोग छूट जाते हैं यथा। ` 
न कुषं नच विस्फोटा न CERT न [विचाचका । 
पीतास्स्पृष्टात्पातिष्टान्तिकफ Der: ॥ ७६ ॥ 
 नाग्निसान्ये नेव हाले न सेहो न प्रवाहिका । 
न EDS नो पासा पानीयस्पास्थ सेवनात्‌ ॥ 99 ll 
aasa ये mem RW 
तेक्षिप्रधपशास्यान्ति दयतत्कूपादसवनात ॥ ०८ ॥ 
( का० «wo अ० २४ ) 
क श्रावण - सोमवार A केदारकुण्ड (प्रसिद्ध) स्नान, केदारे 
| बरका दशन, वो पूजन, यथा | | f 
काइपामन्यमिह स्थान केदाराभिधसुत्तमम्‌ | 
तस्य केदारनाथस्य श्रावणे सोमवासरे ॥ | | 
पूजा काथा विशेषण साधनिविविधः stau इति शिवरहस्थ। 
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=. `| यात्रा प्रत्येक महीनेके मङ्गलवारकी है, परन्तु श्रावण भगवती x 
का प्रिय दिन मानकर,किन्तु एक प्रकार की प्रजाय होगई हे, | 


BEE 
Les श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


Ae ; _ यह यात्रा यदि हो सके तो श्रावणके चारो सोम्बारको 


'खुण्डमे लेख नहीं ) कळवळत 


| तभी दर्शन करे, इस्के करने से नव जन्मके संज्चित पाप|. | 


' | दारपर बलिप्रदान होता हे) समीपी देव zŠ तथा- 


| वत पूजन होना चाहिये, य 




















Pa Daf P8 PPP 
e e PU RI Ud I CN MN UD on me ee T t s < ORE 


किया जाय । २ | | 
सारनाथ वो मारकेऐडम्वर दरोन-शिष्टाचार( इनकी काशी 


saran, मङ्गलवार,» दुर्गाकुण्ड (प्रसिद्ध) स्नान, श्रीदुगौ | 
देवी ( We de Y के समीप) दर्शन वो पूजन-यह| 


e DN A 


इससे यहाँ लिखी गई, ओर अच्छाही हे जिससे जब होसके 


छूट जाते हे, यथा । 
asmia agaaa भोमवारे विशेषत; । 
` सम्पूज्या सतत काइयां दुगा दुगातिनादानी.॥ ER ` 
ढुगाकुण्डनर; स्नात्वासवेदुगातहारिणीस । 
दुगा सम्पूज्य विधवन्नवजन्माघसुत्मृजेत्‌ ॥ ८७॥ | 


( का० ge अ० ७२ ) b 

_ कामाक्षादेवी दर्शन ( कमच्छा qo न० A ) देवी 4 | 
३८९ | 

कै 5 स्नान ( देवीकुष्ड लोप होगया ) अतएव देवीका f| | 

थं 3 


कामाक्षास्नान aaga ARANT वरानने | 
तन कुण्ड महादिच्यं तज्जल 
_ तत्राप श्रावण मासे चिरि 


` 9 


St काया = 
* विशेषेण सर्वथा eiit | (३० ae), ॥ (३० शिवरहस्ये) | | 
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S श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


i FUU (४४४ 


॥ नव गोरी यात्रा H रीर 2525 ६ 

* आचण शु २ %//गोप्रेक्षपांट ( गायघाट ) स्नानं 
Ki- खुखानरमालिकागोरी दशेन (गायघाट, कान्छामइयाके 
मकान Ze वळ के पेरेमे ती qi Sch X 
| २-ज्यष्ठागा री eit ( दी पुश z Co SC 
पण्डाके म* do S के समीप ) | | 
` ३-ज्ञानवापीमाजेन सौभाग्यगौरी दर्शन, ( विश्वनाथजीके 
RA पश्चिम वो a कोनेपर ) ec 4 
VeRO गारी ( विश्वन SECH 
He [थजीके घेरेमे 
९-मीरघाट माजन, विशालाक्षीगौरी ददन, (लाहौरीटोला 







DEEL 


Q 
° $41 


q चाय 


१-ललिता घाटमाजेन, ललितागौरी edi (' ललिता 
x qo नं० हमे) x 

-भवानीगोरी quia, करी de द्वारिका 
प्रशाद वो कपिलदेवजीके मकान नं० हे मे )तथा- | 

= औअन्नएणा ददन, (प्रसिद्ध ) ` - `. 

-पञ्चगङ्ा माजन,मङ्गलागोरी दशन ( gester घाट, | 
Wo ge 2 मे) 
| ` ९-लक्षीकाड माजन-महालक्ष्मी गौरी दर्शन ( लक्ष्मी 
>| कुण्ड spe") See 
|. यह यात्रा समस्त महिनेके sro ३को होनी चाहिये, यहाँ | 
केवल श्रावणमास गौरीप्रिय | कवळ श्रावणमास गोरीमिय समुझकर GE है इसक | 


१९ 
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ष्ट 'श्रीकाशी वाषिक यात्रावली | 





U EE 
करनेसे मनुष्य लोकपरलोक दोनोही जगह दुःख नहीं 
पाता यथा . E | | 
. अतः परं प्रवक्ष्यामि गोरीयान्रामलुत्तमाम्‌ | ` 
शुक्लपक्षे तती पायां यायात्राविसमृडिदा.॥ ३७ t 
गोप्रेक्षतीर्थे सुस्नाय सखनिमालिकां s | 
 ज्येष्ठावाप्यां नरःस्नात्वा ज्येष्ठांगोरी समचयेत्‌ ॥ ६८ N 
सौभाग्यंगौरीं सम्पूज्या ज्ञानवाप्यां कृतोद्केः । 
ततः gett गौरीञ्च तत्रैवच कृतोदकः ॥ ६९ ॥ 
स्नात्वाविदालगङ्गायां विशालाक्षी ततो ब्रजेत्‌ । 
खुस्नातो ललितातार्थे लितामचवेत्ततः ॥ ७२॥ 
. स्नात्वाभवानीतीर्येथ भवानीं परिपूजयेत्‌ । ` 
_अङ्गलाच ततोभ्यच्यचिन्दुतीथक्रतोद्केः ॥ ७१ ॥ 
ततोगच्छन्महालध्सीं स्थिरलदमीसडये । . 
इमाँ यात्रां नरः कृत्वाक्षेत्रास्मिन्साक्तिजन्माति ॥ ७२॥ | | 
_नदुःलेरभिक्थेत इददासु्रापि कुत्नचित्‌। $ (sro खं० अ०१००)|| 


* आव छ ` % (नागपञ्चमी ) वासुकीकुण्ड, तथा|| 
तक्षककुण्ड नांगकुर्वा ) स्नान, ( अखईपुर के समीप )| / 
TERP अथवा तक्षके, वा ककोटकेश्वर, तथा कोट || 
कनाग दशन Lang के समीप, प्राचीन मूते लोप | 
होगई, ) इस यात्रा से मनुष्यांको नागलो || 








int क्‌ की प्राप्ती; तथा || 
ën सर्पभयसे निवृत्ति होजाती हे यथा. T | 

: यःस्नातो नागपञ्चम्यां कुप्डेवासा कर शिते । 

नतस्पविषससर्गो मर. TESTIS । 


Ss q Ga? # N. 

tara ser “qaqaq: ॥९॥ . ° 
_ कतेस्यानागपश्रस्यां यात्रावष Io seg, ॐ 
` तस्कुण्डात्प टग d सवदा it १० ॥ 2m . 


eeneg जायन्ते कुले तस्पापि 
j — व a `. 77 “” व्मभाग लिङ्ग Bassin 








` 
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_ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावल्ली । ५९ 


पजनीयं प्रयत्नेन भक्तानां स सिडिदम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुनतस्था त्तरे भागे कुण्ड तक्षकसंज्ञितस । 
कतोदकक्रियासन्र ej नसर्पेर भिभूयते ॥ १२॥. 
तन्रकर्काटवापीचालेङ्ग कर्काटकेश्वरम्‌ ॥ २१॥ 
तस्थां वाप्यां नरः स्नात्वा कर्कोदेशं समच्यंच | 
ककाटनागमाराध्य नागलोके महीयते ॥ २४॥ 
A न ( (mro wo अ० ६६ ) | . 
क आवण श० ११ #सिप्तपुरीयात्रान्तरगत ) दारावती - 
( IFAN) यात्रा, सङ्घद्धारास्नान, दारकेथर ( तालाबके 
प्रब दिशा तटपर ) तथा दारिकाधाश दशन, ( तालाबके 


mor aem, aros gp. es WÉI mats um m m me rm mm 


- ` | दक्षिण तटपर मन्दिर ) | 


शड्डोडारप्रदेदोतु छारका परिकीर्तिता (काशीरहस्ये अ०१३ ) 
: * श्रावण spo १४ # आदि्मिहादव पूजन, ( | त्रिलोचन 
. | नाथके पूरब, पिछवाडे, We न० कै में) इसदिन इनको 
पवित्रारोपण करना चाहिये,ससार मे जितने शिवलिङ्ग हैं सो 
| सब महादेवके नामसे विख्यात हैं उसमे भीः यह परमपूजनीय 
| होनेके कारण, आदि महादेवके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिसने 
इनका दर्शन वो पूजन किया निःसन्देह उसने त्रैलोक्य भरके 
समस्त शिवलिङ्गो का दशन करलिया, काशीमे जो मनुष्य 
एकबार भी इस आदि महादेवका दर्शन वो पूजन करलिया 
वेह महाप्रलय तक बढ़े हर्षके साथ शिवलोक मे d वास करता 
. है, और कहीं भी mar है तो उसे शिवलोककी प्राप्ती होती 





है न : | b 
' वाराणस्याम घिछात्री तासिका प s 
महादेवोति संज्ञावैसर्वलिङ्गस्तर्ूपिणी | मधादेवेतिसुझावैसवलिज्ञ्ससपि = di 
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६० श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


P .... mer M SI s. wf "Ad E E HS um 
w ooo) "es थक खे RENE v — W » 


वाराणस्यां महादेवोदष्टोयेलिद्ध Wurm ॥ 
तेन चेलोक्यलिड्रानि इष्टानीह नसदायः ॥ ३२२३ ॥. 
वाराणस्यां सहादेवं समभ्यच्य सकून्नरः | ` 
आभतसप्लवे याचच्छिवलोंके वसेन्तदा ॥ ३४॥ . ` 
` पविन्रपर्चाणसदा आवण सासियत्नतः । | 
लिङ्गपवित्रमारोप्ध महादेवे न ग्भभाळ ॥ ३५ ॥ 
E ( का० go अ० ६९) | 


“asam ened 


माद्रपद मास्त ॥ | 

, * भाइपद mo ३ क» ( कृजली तीज ) विशालाक्षी गौरी | | 
दशन,( लाहोरी टोला, धर्मफूपके समीप We नें० न में) | 
इस दिन जो त्रत रहकर. भगवतीका दशन वो पूजनं और | ë 
रात्रि जागरण पुनः प्रातःकाल विशारुतीर्थ ( मीरघाट ) | | 
स्नानकंरि, चौदह कुम्रार्योंकों यथाशक्ति वस्जाभषण | / 
पुष्पमालादिसे सुसजित करि भोजन करावे, दक्षिणा पान | | x 
देकर आप साथियोंके सहित भोजन करे सोही पृणशितिसे || 
काशीवासके फछको परापत होता है, ओर जिससे उक्त विधि d 
न हो सके तोमी काशीवासियोंको चाहिये कि उपद्रवोंकी | 


शान्ती ओर मोक्ष vef mü हेतु उक्त buet विशा- | 
"Eet केवल दन वो पूजन अवश्य करें, उत्तम लोग| | 


ad des परदेसी ) मोक्ष लक्ष्मीके Agad, विझाः | | l 
बो झनाद कले ह सो दोनोह (ढा) देते हे, वा ज | 
के Sen wi निसार de दान तो पज ह 
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"fs w mme snm ants ams am gm aas m 


गुविणियोंको उत्तम पुत्र, वो वन्ध्याको गर्भ, और सोभाग्य 
, | वृतीको सदा सौभाग्य, वो विधवा को दूसरे जन्ममे सदा 
सोभाग्यकी प्राप्ती होती है, इत्यादि यथा- 
साद्रक्रुष्णतृतीयायासुपाषणपरेन्राभिः । ` 
SCHT जागरण राजा विशालाक्षीसमीपतः ॥ ६ ॥ 
प्रात माज्याप्रयत्नेनचतुद्श कुमारिकाः 
अलकूता यथाशक्तया स्रगम्बरविभूषणेः ॥ ७ ॥ 
विधायपारणं पंञ्चातपुत्रशत्यसमन्वितैः 
. सस्यग्वाराणसीवा सफलं लभ्येतळस्मज ८ l 
तस्या [तथा महायात्रा काया क्ेन्रनिवासिमिः 
उपसग प्रशान्त्यथनिवाणकभलाप्तपे ॥ ९॥ ` 
_ आक्षलध्सी ससृध्यथ यतरकुत्रनिवासिभिः | 
` अप्यल्पमापियहत्तं चिचालाक्ष्यैनरोत्तमः॥ १२॥ 

—| तदानन्त्यायंजायेत seas . 
विशालाक्षीमहापीठे द्त्तं जप्तहुतस्तुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पाप्यतेत्रकुमारीभिगुणशीलाच्यलंकूतः 
शुर्विणीभिः सुतनयोवन्ध्याभिगरभसंभवः ॥ १ 
असो भाग्यचतीभिञ्च सो भाग्यमहदा प्यत | 


EM 
तथा चौसड़ी देवी” दशन-( चोसड्वीघाट ) चो नवगौरी 
grat di ( श्रावण गु० ३-१० ५७ के अनुसार ) यादि 

_ | हो सके तो करना चाहिये । 
| क भाद्र कू» ४ # गणेश ददन घो gen ( gas 
“ अष्टविनायेककी यात्रा ) gg यात्रा यदि हो सके तो प्रति 
चौथको करे, और गणेशजीके प्रसन्नाथ geg! CX 





"sé Al kën d EN AIT Y T ws y 
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`| ओर यह सब विनायक भक्तिमान .लोगोंके सव कशेंको 


x 





: श्वर i 
| : SS भाद्र Tho 6 &- ( श्रीकृष्णजन्मा शमी ) ez E | à 
वनदादशी ; जन्मा f| x 





| | 


६२ E श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी । 






















दूर करते हैं (aa 
A १-मोद विनायक -( gie कचोड़ीगली, काशीकर, 
किशोरीलाल पण्डा के Wo ge, ई मे ) a 
२-प्रमोद विनायक - ( मो० कचोड़ीगली, हनुमान अग्नि 
हात्री qo do) 
३-खसुख विनायक -( gt कचोड़ीगली, सुस्मात ss. 
सुन्दरी के म° ने० ४ मे), 
. 47 gga वनायक-( gie कचाडीगली, ADU घाटिया 
के We qo $ मे.) ST 


१-गणनाथ विनायक-( विश्वनाथ जीके परिक्रमा मागे | | 


जान Dei नानवापी पर ) 

७- द्वार विनायक -( cn जाके द्वारपर ) 

८-अविसुक्त विनायक ( श्वरके मन्दिर मे ) 

यथा-सप्तमावरणे येचत शिवक्ष्याचनायकान्‌ ॥ १२ ॥ 

मोदाद्या; पञ्चचिध्नेशा षष्ठाज्ञानविनाथकः 
सप्तसादारविध्नेशा मद्दाद्वार पुरश्चर; ॥ ११३ ॥ 

, अधमः सवकष्टाघानाविसुक्तविनायकः | 
SISTER समक्षत्रहरत्मणतचेतसाम ॥ ११४॥ 


का० खं? अ० ५७) D 
क WU ६ #- अग्र ( का० ge अ०५५७) | 
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io श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली। . ६३ 


आद,विष्णूत्सव के दिन,विष्णुवासर संज्ञक हैं, इस दिन ger. 
पुण्यको समृद्धिके निमित्त श्रीकाशीस्थ विष्णतीर्थकी यात्राः 
तथा विष्णमूतिका दशन वो पूजन प्रयत्नपूर्वक अवश्य 
करना चाहिये । 


परन्तु काशी ( पञ्चक्रोश ) सीमान्तगत समस्त प्रधान 
| श्रशिवालेङ्गोंक साथ २ मोक्ष देनेवाली १८८९  श्रीसनातन 
` | विष्णुकी भी मूर्ति ( इस विधिसे हे कि ५० नारायण रूपकी 
मूर्तियाँ, वो १०० जलशायी A कच्छप औतार, २० मत्स्य 
ओतार १०८ गोपाल, १००० बोद्ध, ३० परशुराम, १०१ राम, 
और एक मूर्त अकेली सुक्तिमण्डपमे विष्णकी ) हे, सो अब 
 |इनमेसें कुछ तो स्वयम्‌, ओर कुछ यवनीराजधानीमे वो 
`| कुछ काशीमे घनी वस्ती होजानेके . कारण, लोगोंके. घरमे 
पड़ जानेसे लोप git, वो कई सो git जो प्रगट 
| भी हैं तो उन्मेसे कुछ ऐसे २ स्थानोपर है कि जहाँ प्रायः अबके 
सर्वसाधारण, मनुष्य श्रद्धापूर्वक नही जासक्ते, अतएव 
उन्मेसे षोडशोकला सम्पन्न मुख्य सर्वके सुबीतेके अर्थ केवळ 
पोड़श स्थानकी पोइश मूतियोकी यात्रा इस तिथिको 
पुस्तकमे रक्खी गई हैं, जिस यात्राके न करनेसे चाहे विथ 
नाथका अनन्यभक्तं भी क्यो नहो परन्तु वह भी अपने 
मनोरथकी सिद्धी विश्वेश्वर से नही पासक्ता । CA 
( स्मरण रहे कि निम्न लिखित wot स्नान, 
अथवा आदिमे ( वरणासङ्गम ) स्नान पश्मातुअफ स्प 
.माजैन करि २ दर्शन वो पूजन करते हुये, वणासंगमसे 









B 
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"n. ^. श्रीकाशी वार्षिक यानावली । 


NAS PP dw" fiers re 


मीरघाट तक आना, पुनः ऊपर होजाना अथात्‌ T 
देवमूर्ति दहिने पडे, इसप्रकार यात्रा करना चाहिये ) 

॥ षोडश बिष्ण सात के नाम वा स्थान ॥ |” 
१-आदिकेशवाय नमः ( वरणासङ्गम प्रसिद्ध ) . 
२-विदारनृसिहाय नमः. ( प्रहलादघाट To qo मे) 
३-प्रह्मादकेशवाय ` नमः ( प्रह्णादघाट Raal 

वङ्गालीके हातेमे ) COE ME 

` ४-भुगुकेदावाय नमः ` ( गोलाघाट ) x 

. «= न्रिविकमाय नमः (त्रिलोचनंघाट,त्रिलोचननाथके घेरेमे) 
६-नरनारायणाय नमः ( माथाघाट go Zeie मे ) | 
७-गोपीगोविन्दाय नमः ( लालघाट He Ze £ मे ) 


| 4-लक्ष्मीनासिहाय नस (सीतलाघाट राजमान्द्र हनुमान 
जाके मन्दिरके धेरेमे ) 
_ ` \-औविन्दुमाषवाय नमः (oque म० नं० HH) 
., १०-वीरमाधवाय नमः 


GE ( सेन्धि CIN 
घेरेमे ) तथा-- याघाट, आत्मावीरेघरक | | 


श्रीकृष्णेश्वराय नस; WES दीवार में पिछवाडे 
P Doe वसिप्ठेश्वरके . समीप हरिश्रन्द्रेश्वरके सामने 
sbs “नरक दशनका भी विशेष माहाल्य है) 


११-गद्वाकेदावायनम 


SU म० den मे ) उलिताघार लालिताजीके Ti 








Ki LIES mn 
d Ge AN 
UESTRE Fo CES OM mw TD ge, CNET E 
ASS) z Mz is n T < we ee cim 5 
SES SPOTS d ' 


—— wav = 
VONT ET i Le — RTL dd 
E Ty yama sisa NSS D EG. - 








| (प्रसिद्ध ) स्नान, ( हनुमान फाटकसे (असिद्ध ) स्नानः ( en पाग त 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । 8& 


w arm, om uem AP m. ~, w^ 























v w" Oo 2 -— 


के नामसे प्रसिद्ध म० नं० ४ मे ) 
| : E ( विशालाक्षीके समीप) . 
` -आविष्णवेनमः ( विश्वनाथर्जाके मन्दिरके घेरेमे, 
दक्षिण वो पश्चिमके ERR) C 
११- ज्ञानमाधवायनम; ( ब्वानवापीके समीप ) 
१९--कालसाधवायनम ( काठकी हवेलीकें पश्चिम al 


7 


उत्तरके कोनेपर ) यथा- | 

सस्प्राप्य वासर विष्णाविष्याती्थव सवत: 1 ` I 
कार्या यात्रा प्रयत्नेन महापुण्यससुड्ये॥९८॥ (का०खं०अ०१००) e 
श्रीविष्णुवाक्य गुनीकेप्रति। : E: 


नारायणा:शते पञ्चच्ातञ्चजलशायिनः । 
जिदत्कमठरूपाणिमत्स्थरूपाणिविंशातिः ॥ २०७ H 
गोपालाञ्चशर्त साष्टं Ter सन्ति UTAT: | 
त्रिशत्परशुरामञ्चरामाएको त्तरेशतम्‌ ॥२०८॥ ` 
विष्णरूपास्स्यह चेकासाक्तिमण्डपमध्यतः ॥ २०९ ॥ 
( का० «jo अ० ३१) : 


( शिवाक्य विष्णुप्राति ) आदावनाराध्यमवना 

सत्रयामा भजिष्यत्यपि भक्तियुक्तः । 

ससीहितं तस्य न सेत्स्यतिध्ुवं परात्परान्मेस्वुजचक्रपाणे॥३१॥ 
/ | M S ( का० geste ९८ ) 
A a भाद्र mo १५ # पञ्च पुष्करिणी>ऋणमोचन.- moais A ) 
झार, हनुमानफाटकके समीप ) dest" m 
कपालमोचन,-( लाट्मैर का तालाव ), ऐतरणी,, वैतरणी, | 


०० 


= की मद्वालश्यी<द। 2/151 
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मे पाँचो पोखरी हें ) इसमे स्नान करनेसे पञ्चभोतिक शरीर 
पुनः नही ग्रा होता, तथा ( देवः पित्र, ऋषि ) तीनों कणसे | | 
मनुष्य 5ऋण होजाता Š, इसकी सविस्तर कथा 'पद्मपुराणा-! 
«Up स्वरीखण्डमे हे, ) सुमन्तेखर तथा हनुमानजी (हनुमान |: 
फाटक हनुमानजी के मन्दिर नं० मे) विश्वकमेखर |. 
( गवालगइ ) धनिवन्तरेश्वर घनिवन्तर कुण्ड ( घनेसरा तट | | 
बाबा नृसिंहदासजी महेत के स्थान नं०४ में तथा हरिजननाय | | 
| ( काजी की मण्डी, बलआवीर के समीप ge Ze D wed) | | 
इत्यादि मारगीय देवदर्शन । || 
कै भाद्र शु० ५ # ( कृषि पञ्चमी ) सप्त ऋषियात्रा- | | 
(यह यात्रा मुख्य दशनका माहात्य समझकर, सर्वसाधारणके || 
सुचीतेके लिये ऐसी रीतिसे लिखी गई है कि जिसमे सर्व | | | 
साधारण से श्रद्धा युक्त एकही दिनमे होजाय) . : | j 
१- संकटा घाटस्नान ) पसिछेश्वरायनम; घो अरुन्धती | | ) 

द्रान ( सकटाजी के पीछे qo Ze à ) "पक li 


२-पुलहेश्व रायनस (RAR 
; Siten, विश्वनाथ 
| सिंह के बेक के द्वार प) | 


TC 
| > Rm '-( ब्रह्मनाल जवविनायकके सामने, | ! 
Si a मकानसे सरे en oa दिशा 


| 
w — sWmMiuisemedti | x अ्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । Th 


0 -as 
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आफाशी वार्षिक यात्रावळी । ६५ 


w. "a oo 


^". = e, Ñ... 


"कपश्यपश्वरायनमः ( जङ्गम वाही जङ्गमवावाके द्वारे 
)  सङकृपर ) 


-आज्ग्रुबरायनमः-( जङ्गमवाडी के पश्चिम-हरिकेशनाथ 
के पास ) 

No (पोष मध्यमेश्वर मध्यमखरके समीप) + 
इन सप्तमृर्ती की यात्रासे स्रियोको वैधव्य. पुरुषोंको स्रीवियोग |'` 
दुःख, नही सहनां पड़ता, और प्रजा तथा D eR, 
| सनमान साहित सूथ्यवत्‌ तेजयक्त बास मिलता है, अथात्‌ | :- 
दोनो लोककी मनोवाञ्छाये पूणे होजाती हें, यथा-. - 
` ` खूतिवेसिष्ठारन्धत्योस्तन्न पूज्येत्‌ प्रयत्नतः । : 
. . WT वघव्यसाप्नोति नपुमां स्रावियोगिताम्‌ ॥ ७१-। ..: 

(mro €ro अ० ६१) š; 

पुलहेशपुलस्त्येशों स्वगेद्वारंस्थ पश्चिमे । 

तो हृष्ट्चा मनुजोलो हे प्राजापत्ये महीयते ॥ १९ ॥ 
हराकदावनरम्ये दष्ट्ववाड्रसश्वरस । 

इहलोके वसेडिप्र तजसा परिब्राहतः॥ ९० ॥ . 

^ काइ्यामेतानि Peg संवितान झुभविभिः | 

मनो भिवाञ्छितं दद्यरिहलोके qur ॥ ९९ ॥ Së: Š 

(atre go अ० १८) — SS: Gs 

* भाद शु० पे ऋ (लोलाक gz) छोलाक कूप (भदनी ) | 
| स्नान, ( शिष्टाचार, इसदिन यहाँ मेळा हाता ६ )N 


wA wro ८ अमहालक्ष्मी यात्रा (सोरहिया, १६ दिनकी 
ग | y जध्यीकांटस्नांन पिततपेण वो दान और | 
वद्‌ पूजन तथा मन्त्र जपादिसे WS Si दशन वो विधिवद पूजन तथा मन्न ZE 
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६८ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


PIAA — क. " ९. Pardi. din DANS 24 


व्य सदा .लक्ष्मीवान्‌ बना रहता है, वो मन्त्रों मे शीम्र सिद्धि 


होती है यथा- 
पितन्सन्तप्यविधिवंत्तीर्थ श्रीकुण्डसंज्ञित । $ 
Set दानानि विधिवन्नलक्ष्म्या परिखुच्यते ॥ ६४ ॥ 
_ लक्ष्मीक्षेत्र महा पीठ साधकस्यव सिडिद्स । 
,, साधकस्तत्र मन्त्राश्च नरः सिडिसवाप्नुयात्‌ ॥ ९५ ॥ 
| ( का० wo 91090). . | 
(यह स्नान, भादो शु० < से कुआर $e < ताइ होता हे ul 
॥ xaa gie १६-#कपालमोचन तीथे (लाटभेरवके तलाव) |. 


मे स्नान, कुलस्तम्भ ( लाटेभेरव ) तथा-कपालीश्वर qata वो | | 



















ओर सीढ़ी चढ़तेही, ऊपर फरशपर भूमिका पूजन होता है)|| 
इस स्नान, वो दशन और पूजनसे अख़मेध यज्ञका फर | | 
तथा मनुष्य छपदका अधिकारी होता ह, यथा- | 
. भहारमदानस्तम्भास्त कोटीशाद्वाहिदिकस्थित 
तस्मिन्स्तम्भेमहारुद्र aue EI 
तस्तस्म समलङ्कृत्य नरस्तत्पद्मा प्नुयात्‌ । 
तत्रेव तीर्थैपरमं कपालेशसमीपत ॥ ६५ ॥ 


'कपालमोचने नाम तत्र स्नातोऽइवसेधभाक्‌ ॥ ६६ ॥ 
Lëte ge अ० ९७ ) 47227 Ph 





इनके दशन, वो पूजन, प्रणाम तथा स्तुति करनेसें सर्वत्रही अपने 


| नही होता यथा-। 








। 
SS 


EE भ्रीकाशी वार्षिक यात्राबळी t wk 
भजन करने से पितृकोग बहुतही सन्तुष्ट होते हें यया- Ei 
पित्राशस्तद्यमद्शिपितकुण्ड eager: ॥ 33 n š d 
तत्नज्थाडकतापुसा तुष्ययुः प्रापि तामहाः ॥ १३६ ॥ ^ 
( का० खे० अ० ९७) e A 


os, A Af 


कै आइ्वन ge २ $ ललिताघाट स्नान ललिता देवी दशैन 


? 


वाञ्छितका लालित्य लाभ होता हे, किसी प्रकारका विघ्न 





SS 

NS 
साचपूज्या प्रयत्नेन स्वेसपत्ससडये | a | | 
लॉलतापूजकानांच जातुविध्नो न जायते ॥ १९॥ qe > 
इषकृष्णांद्वतीयाया लालितांपरिएूज्यचे । x I 
नारा वा पुरुषां वाप लभत वाञ्छत पदम i २० Ii Katz 


स्नात्वाचललितातीर्थ लालितां प्राणिपत्यव | 
ल भत्सवंञ्र लालत्य War तदाज्युलव्यच ॥ 49 H ` 
y ( aro wo अ० 90) - ` È 


HANITA _ सातृङुण्ड 
देवन e ९-% (मातु ९) मातकण्ड, ( पितरकुण्डाके |> 


"o e EL 


पश्चिम, ललापुरा ) स्नान, जो कोई यहाँ स्नान करता 


है, पुनजेन्मके भयसे छूट जाता है,और मातृकावोके प्रसादसे 

ईप्सित फलको पाता है, ot 0 
तदुत्तरे मातृतीथ स्नातुजन्मभयापहत्‌ | | 
तत्रस्नानं तुयः कुर्यान्नारी वा पुरुषापिचा ॥ ४५ ॥ 
इप्सित फलमाप्नोति सातूणांचप्रसादतः ॥ ३ ॥ 






( का० «o अ० ९७ ) ` equa all (ed 
% आश्विन शु» १ *(नवरात्रारम्भ ) विश्व्ुजार aG | ie vi T 
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७० : श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


—— Hn ४७७१४ nd 


विष्नोका नाश होता है,और मनोरथकी सिद्धी होती है,किन्तु 
कुवारके नवरात्रभर याद होसक तो इनकी यात्रा प्रयत्न पूर्वक x | 
करनी चाहिये क्योकि विशवभुजादेवीही सब कामनाओसे 
सपन्न करती हैं, जो मनुष्य काशीमे विश्वयुजादेवीको प्रणाम 
नही करता, तोभला उस दुरात्माके बड़ेभारी उपद्रवोकीं शान्ती 
केसे होसक्ती है, ओर जो पुण्यात्मा जन वाराणसी पुरीमे | | 
| विश्वमुजादेवीकी स्तुती ओर पूजा करते हैं, उनको. कभी 
विध्नसमूह कोई बाधा नही पहुँचा सकते, यथा- 
मनेविश्वुजा गोरी चिशालाक्षी प्रः स्थिता । . 
सहरक्ति महाविष्न क्षत्रमक्ति जुषां सदा ॥ «d. 
शारदनचरात्रच काया यात्रा प्रथत्नतः । 
देब्याविश्वसुजायाचे सवकामसमडये ॥ २३ ॥ 
यानाचश्वसुजादचा वाराणस्या नसेन्नरः॥ ` 
कतामहापसरगभ्यर्तस्य शान्तद्रात्मनः ॥ २४ ॥ 
यस्तु वरवसुजादेवी वाराणस्यां स्तुताचिता | ` 


` नाहेतान्विध्नसंघातो बाधते सुकृतात्मनः ॥ २९॥ ३ 
7 ( का० go ste ७० )em 


चोसडी यात्रा | | 
a न Gate og य) | 
| अपन pales | | 
| सिद्धि को मनुष्य पाजाता हे, यथा- ˆ | 


आरभ्याश्वयुज; शुक्लां तिथि पातपद शुभाम । 


Tas ( का० go अ० ४५ ) बन्नर श्चिन्तितमाप्नुयात्‌ ॥ ४८.॥ 


E 
T Ti s. 
ə “03 न्‌ व्रात्रभर - gn e H 
१ ; A ka) [ E Lë 
समीप.) द स्नान, ge 
हरवा १ ES 
` a Ë ) भे : ad ^ | y 
SÉ E M ede. Z dr eg?! | | 
K Y पूजन कर ६१ | | | 
आन Fe Wa H ! 
m 1 
d 
ज्ञा» 
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जन्मके सञ्चित पाप नष्ट हो जाते Š यथा- 


_ गोप्रक्षतीर्थे geg सुखनिर्मालिकांब्रजेत ॥ ‡ ॥. — 


गोरीदर्शन यथा | Fr पकती गाजर 


श्रीकाशी वार्षिक यावावली| ७१] 


w. - आ - Mar s "Pnp 





दुगाझुण्ड नर; स्नात्वा सवदुगातिहारणीस्‌। 

दुगा सस्पूज्याविधिवन्नवजन्माघसुत्सुजेत H ८७॥ „ _ 

( = To स्व To ७२ ) = TE ZA. 4j | Gaji] #7) 
u El t 


> नवगारायात्रा-( qo ५७ के अनुसार, यहयात्रा सब | १४०४ 
महिने के शु० ३ को होनी चाहिये यथा- 2 
` STT TT TITTA गारायात्रामनुत्तसाम l 


शुक्लपक्ष तृतीयायां यात्रा विश्वतमृज्िदा ॥ gan .. | 
( क० ख०.आ०:१०० ) | 


(6 


यादि सब महीनेमे न होसके तो आखिन नवरात्रमे शु० ३ को 
करे, और यादे एकंदिनमे नहोसके तो चाहिये कि o 
दिनमे, प्रति दिन एक एक गोरीका दशन निम्न “लेखा 
नुसार, समीपी देवदशन युक्त अवश्य करना चाहिये | 
१ - छुखनिमालिक्ागोरी - गोप्रेक्षतीथ -(गायघाट, ) वही 
स्नान, ओर वहीं, ( काडमियाके मकानके WU. हनुमान 
जीके मन्दिरके पास ) दर्शन वो एजन यथा । - | 


( का० Wo अ० १०० ) 


अ आश्विन शु० २ क simi स्नान, ( परन्तु ज्येष्ठवापी 
अब लोप होगई, अतएव मणिकणिका घाट स्नान ) ज्येष्ठा 








ज्येष्ठावाप्याँ नरः सनात्वा ज्येष्ठां गोरी स adda rus 


-$ (To. Go sro १००) 
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७२ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


"` आव्विन शु० ३ # सोभाग्यगौरीयात्रा-ज्ञानवापी स्नान 
| सौभाग्यगोरी दर्शन ( विश्वनाथर्जाके घेरेमे पश्चिम al 
B XL ) यथा । .. 
सौमाग्यगोरी संपूज्या ज्ञानवाप्यां कृतोदकः ॥२ ॥ 
( का० Wo अ० १००) 
क आश्विन शु» Yom शुङ्गारगोरी ( ज्ञानवापी स्नान, 


वा मार्जन ) sperent दर्शन ( विश्वनाथर्जाके घेरेमे उत्तर 
वो-पूरबके कोनेपर ) यथा | | 
ततः शृङ्गार गौरीच तत्रैव च कृतोदकः ॥ २ ) 

( का० ee Ro १००.) 
कै आश्विन शु० ५ # विशालाक्षी गौरी ( विशालगज्ञ, x | 


: अर्थात्‌ मीरघाट स्नान ) विशालाक्षी गोरी दर्शन ( लाहोरी i 
धर्मकूप के समीप ge नं० १. मे ) यथा । [| 
स्नात्वाविश्ाल गङ्गायां विशालाक्षीं ततो ब्रजेत्‌ ॥ ‡ ॥ 
. ( का० qo sto १००)| | 

* आश्विन qo १% ललितागौरी ( ललिताघाट स्नात | 
|| सी जगह हखितागोरीमऽनन मे ) दर्शन, वो पूजन यथा। | 
सुस्नातो. ललितातार्थ men ॥ ₹.॥ ( का” | 


खर अ० १०० ) : 
"Te gr ze भवानी गौरी (कालिकागछी शुके | 
e Siet m पणा जी, 





| परके समीप पञ्चिमदिशा मः नं 

| सिद्ध) भवानीतीर्य स्नान, ( भवानीती् लोग dl 

` ess ET) भवानी sën, यथा । || 

ˆ "TO भवानीं योऽभिवीक्षते ॥ fu || 
— Ge ५ का० खे० अ० qt) E) 









| A ü 
) | ` 


| 
| 
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ya 
ओ। श्रीक्ाशी वार्षिक यात्रावली i ७३ E E 
i ट्क 
स्वात्वा सवानीतार्थथः भवानीं परिपूजयेत्‌ T ch I Ë ; 
| s ( का० ge gie १०० ) MES E 
| * आश्वन gr ८ # मङ्गलागोरी- पञ्चगङ्गास्नान, चो |Ë É E 
| मज़लागारि(म० de ॐ मे)दशन, ओर पूजन, यथा । VES 
सङ्गा चतते।भ्पच्या विन्दुतारथक्गतो दकः ॥ २) È M 





( का० ख० अ० १००) 


| (quomm r 
í uy € GC CS प्रथा जीवनो ब्पूजुन: 159-12 ६- 


A 


. c # आश्विन श० ९ ॐ सहोलध्मी गोरी ! qui (लक्ष्मीकृण्ड) 


22 


ES 





. K मरकड 
Ett 










लक्ष्मी तीथे स्नान लक्ष्मी गोरी दशीन वो पूजन यथा Š 
ततोगच्छेन्सहालक्ष्मी स्थिरडक्ष्मीसम्रड्ये ॥ 5 ॥ इति ।१ Š 
+ 





कातिक मास ॥ 
सप्तपुरीयात्रान्तगेत शरदऋतुमे काञ्ची (पञ्चगङ्गा)पात्रा 

# कातिक कृ" १७ चिन्दु तीथ ( पञचगड़ा ) स्नान, 
विन्दुमाधव दन, ( यह यात्रा कार्तिक मासभरकी है, ) 
यहाँके महिने भरकी यात्रासे, मनुष्य ges मण्डल भेद 
कर RAFA चला जाता है, प्रयागराजमे जो माघभर | . 
नहानेका पुण्य है, सो पुण्य काशी अन्तरगत पञ्चनद तीथ 
पर कार्तिक मासमे केवल एकही दिन नहानेसे प्राप्त होता 
है, पञ्चनदमे स्नान, वो पितृतर्पण करि विन्दुमाधवके दशन | 
करनेसे मनुष्य पुनर्जन्मका भागी नही होता, और पितृतर्प- 
| जितने तिलके दाने रहते हैं; उतने वर्षके निमित्त उनके 
|a ər हो जाते है, ओर आळ. sà अनेक योनीगे 
पढ़े रहने पर भी पितृ सुक्त हो जात हँ, वो इस तीथे पर | 
जो कुछ st कुछ धनदान किया जाता है उसका ST C किया जाता दै उसका कत्पान्त_ पर्यन्त | 
१७ ः 
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क्षय नही होता, इत्यादि अमित माहात्म्य है, ओर जो लोग 
कार्तिक मासमे पापहारिणी पञ्चनद तीर्थमे स्नान नही 
करते वह आजलो गभहीमे वास करते हैं ओर फिर भी 
गर्भ वासी ही बने रहेंगे, अथात्‌ चाहे कोई उत्तम कार्य भी 
करें, तोभी उनकी मुक्ति नही हो सकती, अतएव सब 
लोगोंको चाहिये कि, यदि पूरा महिना भर न होसके तो, | 
पञ्चभीष्मभर ( शु० ११ से पूर्णिमा पयन्त ) व्रत करिके वा 


EE 
श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


e Ze 5 
s Nh 
< w ys 


£ 
9" mm n ~ rni r 7| X LOK 


विना बतहीके. अवश्य स्नान कर लेवें यथा 


अतः पण्चनद नाम तीर्थ त्रेलोक्यविश्चुतम्‌ । 

. तत्राप्छुतोनगृह्णायाददेहे ना णाञ्चमातकस्‌ ॥ ११६ H 
अस्मन्पञ्चनदानाच संमेदेघौ घभोदिनी | 

 स्नानमात्रात्मयात्यवनित्वा द ह्माण्डमण्डलस्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रयाग माघमामलु सम्यक्‌ स्नानस्य यत्फलम्‌ | 

फलस्पाहिनेकेनकाइयां पञ्चनदे gang ॥ ११९ N 

स्नात्वा पञ्चनद्‌ तीर्थ कृत्वाच पितृतर्पणम्त्‌ । 

_ विन्दुमाधवमभ्यच्यन भूयो जन्मभारभवत्‌ ॥ १२० Il 


. यावत्सङ्छ्पारितिलादत्ता 
पुण्य पञ्चनदेतीर्थ तृप्ति: 


तत्र पञ्चनद्‌ तीर्थं यरि 
` कल्पाक्षयेपि नभवेत्तस्य 
पेनेपञ्चनद्सनातं काश्चि 
तेऽयापिगमेंतिष्ठन्ति पन 
+ काबील Z, 


` पतृभ्या जलतपण | 


: स्पात्तावदाठि 
अख्या वैः कुमभाड AMBAE SERRE 


x तेषांपितामहासुक्ता नानाये 


पञ्चनद्‌ शुन । 
गनिगता आप ॥ 999 ॥ 


ISTE RT वरु । 
इयस्य संक्षयः॥ १२६ ॥ 


पापद्दारिणि। 
भेवासिनः ॥ १३५ n SC 


— . t) wz (सक्या, ak ) पमघाट ( संकटी - x | 


Š : y 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । E 
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a erg WC m agr, arm agre em oma m m dër 


घाट ) स्नान, यसम्वर) चा यसादित्य ( वसिष्ठश्वरकी सीटी प्र 
Ao qo ॐ मे ) तथा -चित्रगुसेश्वर ( रेशमकटरा ) भार मते 
शवर GARI qe शिवकुमारश स्री म० qo go के समीप) 
दशेन, इनकी यात्रा करनेसे मनुष्य यमलोकको नही देखता, 
ओर यमघाट पर श्राद्ध वो तर्पण करनेसे पितऋणसे उरिण 
हो जाता हे, यथा । 
यसेशच यसादित्ये यमेनस्थापितं नमन्‌ | 
यमतीथेकृतस्तानों यमला रु नपदयाति ॥ ११० ॥ 
( का? wo अ० ५१) 
तथा - भारझतं ततोनत्वाचित्रगुप्तेश्वरंततः ॥ 5॥ 
( aro wo अ० २०० j 
चित्रश॒प्तेइवर लिङ्गतदुदीच्यामघापदमू ॥ 
( का० «o अ० ९७) 
_ अ कार्तिक we ३.-- मङ्गलागोरी दशन, ( पञ्चगङ्गा Wo 
से) 
d se कातिक po ८ % पञ्चगङ्गारनान, 1वन्दुमाधच दशन 
तथा - wwe, इसतिथिक्रो धमेकूपपर स्नान करनेस 
प्रयागस्नानसे gemet अधिक फल, वो वहाँ पिण्डदान 
SERRE गयाके पिण्डदान, dn apen भोजनसें अनेक वाज" | 
पेय यज्ञ करनेके समान,वो तपण CH गया तपणेसे कम 
फळ नहीं होता, तथा ब्रत कीरे उत्सवक साथ जो gg) 
- | धर्मकूपके जलसे स्नान कराय, पत्र पुष्प दुर्वा (83) भप दाप 
` | भेवेद्यादिसे पजन करता है, उसकी पूजा देवता लोग बड़ी 
प्रसन्नताके साथ मन्दारकी माळाओसे करेंगे, और पुनः |. 
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जन्म पृथ्वा पर न हागा, यथा । | 
ये कार्तिके मासिसिताघमी निथो यात्रा करिष्यन्ति नराउपोषिता 


af 


| इशीको ) यत्नपू्वक विष्णु 








SE ~ EH 


ep श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


er Í... NS 








ran — 


'रात्रोचवै जागरणं. महात्सवधरमेश्वरतेनपुनभवा झवि ॥५५॥ 17: 
पत्रण पुष्पण जलेनदुवयायाधमधसश्वरमचाधिष्याते । — 
-समचविष्यन्त्यसुतान्धसस्तं मन्दार मालाभिरातिप्रहृषटाः | ५२॥। 


d ` (का० खे० आ० ७८) 
यत्फल तीथेराजस्यस्नानेनपरि की त्यते i 


सहसगुणितेतत्स्याध्दर्मान्धुस्नानमात्रतः ॥ २५ ॥ 
यथा गयायांतृप्ताः स्युः पिण्डदानेपितामहा: i 
 घमेतीर्थे तथैवस्युनन्यून नेवचाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| HRSG: र्नात्वापारतप्यापतासहान्‌ । 
. गयांगत्वाकिमधिक कतापितसदावहस ॥ ३२॥ 
तन्न याभाजयोदिप्रान्यतिनोथतपस्विनः | 
E supr ës ee वाजपंथफल ERETT ॥ ३८ ॥ 
( का० wo ero ८१) T 
# कालक Sto १०-३ ( यमुनाजयन्ती ) पञ्चगद्गा स्नान | 


विन्दु साधव qara, पुन, यसघाट l| 
इवर देशन।. .. ( संकटाघाट ) स्मान, | qu | 


3* कातिक शु» 


e 


KA a समस्त महिनेकी Wr 
ष्णु तीथ ( पञ्चगङ्गा ) स्नान! | ; 
दशन, तथा सड्धारा स्नान, वो -द्वारिकानाथादि | | x 


दर्शन, करना चाहिये 


"H "TET 
यात्रा enge यी सवतः | 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । . 9 


विम्दुमाधव ददान,-तथा Greter (s = के == E 
enia gau; 
देवपितृ तकण कारे दक्षिणा जाह्मणको क पुन{दुिढराज) ०४7०४ 
दण्डपाणि, दण्डपाणीशवर ( दण्डपाणिके मन्दि) (महाका- 
ढेश्वर”( ज्ञानवापी geg पूरववो दक्षिणके कोनेमे पीपरके 
स्थान पर भूमि पूजन होता है) महेश्वर, ( ज्ञानवापी मंडपके 
दाक्षिण वो पश्चिमके कोने) शुनवापी जल ag कारे 
14 

TARG, TE en ( विश्वनाथजीक पास, |` 
हनुमानुर्जीक, Wo qo झै के, घेरेमे विष्णु ( विश्वनाथजीके 
घरेमे दक्षिण फाटकसे घुसते वाये हाथ ) gea 
( विश्वनाथजीके सभामण्डपमे ) दशनः, पूजन कारे तव- 
विश्वेश्वरका qur पूजन कर, पश्चात्‌ alme दशन वो 

| विश्राम करि, पुनः अन्नपूर्णादिका दशन वो पूजन करना 

` | चाहिये, इस दिन विन्दुमाधवको Zem, ओर विश्वनाथंको 
तुलसीदल चढानेका माहात्म्य प्रसिद्ध है, इस gg भी 

` | पुनर्जन्म नही होता, < इस यात्राके अन्तर्गत, एक प्रकारको 

` | पञ्चतीथी यात्रा भी हे } यथा । 

"सेल सादौसंस्नांय चक्रपष्करिणाजले | 
तहन्तप्यदवार्न्साप्तून्ञा हर्णाश्वतथाथिन:ः ॥२>॥ 
आद्त्य द्वोपर्दीविष्णु दण्डषाण ARAA । 
नमस्कृत्यततो गच्छेदृद्रष्टुंदुण्डिविनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 


" G6) 
^ “ ज्ञानवापीसषरपृश्य नन्दिकेश तताचयत्‌ । 
तारकेशंततोभ्यच्य महाकालेश्वर ततः d २९ ॥ 


“ततः पुनर्दृण्डपाणिमित्येषा पञ्चतीरथिका N ४० ॥ 


- जलन TE 


— T Hm. eg, 


( का? «wo अ० १०० ) x | 
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कारतिकस्पचतुद्श्या विश्वेदांया विलाकयत्‌ । 
स्नात्वाचात्तर चाहन्था नतस्य पुनरागात ॥ ११७ N 
( का० ख० Ro २१) 
ARNAR YO १५ »%पश्चगङ्गा स्नान विन्दुमाधव, तथा उनके 
समीपी ( पञ्चगङ्गेश्वर पञ्चगङ्गादेवी, द्वारिकाधीश, त्रेता- || : 
वाले रामजी, लक्ष्मणबाला, मङ्गलागोरी, गभस्तीश्वर, | | 
| ge? गर sue) दशेन, तथा मणिकणिका : 
स्नान, 4. श्रीविवेश्‍वर खरूपात्मक अङ्मृहा णाआ- ) ` 
! २१-कृतवासेइवराय नमः ( ललाट ) हरतीर्थ ( तालावके 
पश्चिमतटपर ) x 
° २-ओकारइवराय नस ( शि खा ) छित्तनपुंरा ( ges, | | x 
रके उत्तर ) | 
* रे आतिश्वराय नमः ( सिरके भूषण ) मो० वरणा सबम, |.) | 
आदि केशव के समीप, € त déi | 
7 र ४-आादसहाद चाय नस्तः ( c maii महादव वके | ३ 
`` | पूर गली मे। | : H 


2 ९-चिलोचनाथाथ au: 








— Y HS — — 





— जज अर 


. ` p... en aen an 










( नेत्र ) त्रिलोचन घाट । 
| ३-गोकर्णेइवराय नम; ॥-- <-.. की E 
भारभूतङ्वराय नम; | ( दोनोकान 
| विदवदवराय नम 
| आवसुक्तेरवराय नस 

| S [ धर्मइवराय नम्रः 


सणिकणिकेङचराय नस Ja 


< 
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Deo SCNERESRTH नमः ( हृदय ) सिद्धेशवरीके घेरेमे म. नं 

à १०-आत्मावीरेश्वराय नमः ( आत्मा ) संघियां घाट | 
`. .| ¬ रैरै-मध्यमदवरायं नसः (नाभी) मेदागैन वगेचाके उत्तर, 
He १० ज्येछेद्वराय नमः ( नितम्ब ) काशीपुरा-भृतभैरव 
कीगली ) 









“क कार्ल ~ e n 













Ap" १६-कोटिलिह्ेदवराय नमः AS 'साक्षीविनायकके- 
| SHIT [9-7 [9- H- Í T: | 

~ चलता यथा- 

| — सर्वेषामपिलिड्ञानां मौलित्व कृतिवासंसः ॥ १९७ ॥ 

ॐ कारेरा? Pare यालोचनानि जिला चने; । 
गोऋकणेमारमतेशौ तत्कर्णो. परिकीतिता ॥ १६८ ॥ 

_ विश्वेश्चवराविश्क्तौच sët दक्षिणो करा | 
धर्नेशर्माणकर्जशौ बौकरो दक्षिणतरी ॥ १६९ ॥ 
कालेद्वरकेपदींदो चरणावतिनिमेलो । 
ज्येछेदवरो नितेबश्चनामिवमध्यमश्वरः ॥ 
कपदोस्थमहादेवः शिरो भूषा श्रतीश्वरः | 
चन्द्रशोहृदयतस्य आत्मा वारश्वर' ps ॥ १७१ d 
लिङ्गतस्थतु केदारः शुक्र शुक्रइवर [qS 
अस्थानि यानिलिङ्गानि परः कोटिशतानिच ॥ १०२॥ | 


रादि १२-लिङ्गः वा ४१ fem | 














१७० ॥ 
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| सी नही सहना पड़ता क्योकि उसके करता यही है, यथा, 
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प्रथमश्रेगीके १४ लिङ्गकी यात्रा, इसदिन कुछ विशेष यात्रा 
होनी चाहिये ) तथा- | 
5 सोम कार्तिक दर्शन * ( केदारघाट ) उक्त यात्रावोके T 
विषे विष्णु भगवान, घुषसे कहते हे, कि यह यात्रा बढी. | 
पुण्यप्रद है; यथा, | 
- काशीमिदानी यास्यासिविश्वेश्वरविलोकने। | 
, अगर urersfer मद्दतीकार्तिक्यां वहुपुण्यदा ॥ ९॥ | 
SS 2 š ES ( का० ख० आ० २१ ) i 
AREIS मास ॥ 
5 अगइन कू» १% ( अष्टभेरव यात्रा ) यंह यात्रा रवि | 
वा मङ्गलवार अथवा अष्टमी वा चतुदेशी तथा रवि वा मङ्गल | | 
बारको जब अष्टमी वा चतुदेशी पड़े, वा भेरवाष्टमीको एक |} 
दिनमे ही होनी चाहिये, सप्राप्तीमे काल्भेरवका -सविधि| | 
पूजन किया जाय, यही सब पर कोतवाल है, इस यात्रासे| | 
काशी अन्तर्गत कृत पापका दण्ड जोकि अतिभयंकर है | | 











घामसुक्तपुरी काशी सर्वास्यापिग रोयसी । 
'ाधपत्यचतस्यास्ते कालराजसदैवहि ॥ ३३॥ ` 


कद ET से | ( To खं अ० ३१ ) | 

o और कदाचित किसीसे ए कदिनमे न होसके तो, इन | | 
शेनहीको परम मङ्गल Sen gl 
(प्रतिदिन एक Sen, 1 अ? Ss १ से आरम्भ कर | 
पु क भरवका दर्शेन कते हुये ) go < (3€ ; 


1 / को, यात्रा ( कालमैखका उ: eil) 






wasa m. D 
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॥ अष्टमेरवके नाम वो स्थान ॥ ` 


१-ररुभरवाय नमः ( हनुमानघाट, घाट किनारे ) 


२-चण्डभेरवाय नम ( दुर्गाजीके Wu भीतर TEA šle 
जीके मन्दिरमे छी pw 


२- असिताङ्गभैरवाय नम (-वृद्धकालके 


४- कपालभैरवाय नमः ( ढाटमैख 
५ - कोधनभैरवाय नमः ( e EE ) 


दै-उन्सत्तमरवाय नम हः e गाव, पञ्चक्रोशीके मार्गमे| A 


5 
` `~ सहारमरवाय नमः (RAE पाटन दखाजेके पास ) 
८-भीषणभंरवाय नमः ( प्रसिद्ध ) तथा- ` 


कालसेरवाय नमः (प्रसिद्ध ) 


कै अगइन Ro ८ (AE) कालोदककूप (मन्दिर 
के घेरेमे पश्चिम दिशा ) स्नान, वो तर्पण, तथा ब्रत रहकर 
कालभैरव पूजन, वो रात्रि जागरण, इसके करनेसे मनुष्य 
महापापोसे छूः जाता है, और विधिवत पूजन करनेसे वष 


भरके विघ्न भी दूर हो जाते हें, विखेखरका भक्त होने पर 


भी जो कोई काळभेखकी भक्ति नही करता उनको भी 
काशीमे पद २ पर विष्नोके समुदाय प्राप्त होते हे, यथा - 


भरवा रुरुसख्याञ्च सहाभयनिवारकाः 


सम्पूज्याः सवदा का इयांसवेसम्पत्तिहेतवः॥ १०९ ॥ 
( का० ge अ० ७९ ) 


सार्शीर्षासिताष्टभ्यां कालमेरव सत्निधों । 
उपोष्य जागरे कुवेन्महापापेः geng ॥ १४२ ॥ 
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éR श्रीकादी वार्षिक यात्रावठी.। . 
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कृत्वाचाविविधांपूजां महासंभाराविस्तरः ` 
नरोमागासिताषस्यां वार्षिकं विघ्न KAAT ॥ १४६ ॥ 
विश्वेश्वरेपियेभक्ता नोभक्ताः कालभेरवे । 
काञ्यांतेविघ्नसंघातं लभन्तेतु पद्‌ पदे ॥ १४९ qu 
तीर्थ कालोदके स्नात्वा ळृत्वातपेणसत्वर! । 
विलोक्यकालराजंच निरयादुडरेस्पितृन्‌ ॥ १९०॥ . 
ययं सञ्चितयेत्कामं पापभक्षणसेवया | | 
वलिपजोपदारेश्च तंतं ससमवाप्नुयात्‌ ॥ १५४ N | 
( का० gege ११) | 
॥ षड्ङयांग यात्रा ॥ T 
| योगियोंकों जो अनेक जन्मके महाकष्टसाध्य योग | 
x साधनसे मुक्ति प्राप्त होती है, सो Weg योगका फल काशीमे | | 
इस यात्रावोसे सुहूनहीमे प्राप्त होता हे । r 
get, € (पञ्चगङ्गा ), erae ( मणिकर्णिकाङण्ट ) | | 
तथा मणिकणिका घाट, असी संगम, ज्ञानवापी स्नान, यथा- |... 
पादोदकासिसम्भेदज्ञानोदमणिकाणक्रा; ;- 2 
दाः महायाणी ब्रह्मघमह्ूदाचपि ॥ १७५ ॥ 
अगइन gio १२ # ( द्वितीय बड़ा | | 
x z षडङ्गयोग यात्रा ) गङ्गा | 
स्नान, | 
Le e कप arra, दृण्डपाणी, श्रीविदवेदवर, gie) | 
विश्वेश्धर 
श्रीमान्‌ हुन लो चुनदी कालमैरचः। | 
क के २३३३, * षडङ्गा याग एषचे ॥ १७२ ॥ t 
| ऑकारेदवर, (िलोचननाथ d तृतीय षढङ्गयोग यात्रा गा 
| इवर, कृतिवासेइवर, दर्शन, „शवर, egeo विश्वे | | 
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SE श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी t E x - 


ओकारः कृतिवासाश्र केदारश्च त्रिविष्टपः । 
ARIUT IZIT: षडड्का यामहापरः ॥ १७४ ॥ 
( कार खं० अ० ४१ ॥ We 
यह षडङ्ग योग यात्रा प्रतिदिन होनी चाहिये, यदि प्रति S Dy 
` | दिन न होसके तो प्रतिवषे तो अवश्य करना चाहिये, इससे 
| अलभ्य मोक्षकी प्राप्ती सहजहीमे हो जाती है, यथा 
एतत्वडङ्गयायागनित्य काउयाँनिषवत i 
संप्राप्ययोगनिद्रां सदीघाममृतमइनुते ॥ १७३ ॥ 
|v ( T» wo अ० ४९ ) 
|A क अगहन शु० ११ # कालमाधव दशन, (काठकी हवेलीके | 
टे, पश्चिम वो geng कोनेपर ) इनके दशन, पूजन, तथा 
रात्रि जागरणसे, कलिकालका भय छूट जाता ह, वो श्रीवि 
षणभगवानकी भक्ति प्राप्त होती है; जिससे मनुष्य यमलोक 
Y को नही देखता, यथा - z 
| j कालसाधवनामाह कालभैरवसन्निधो i 
कलिएकालो नकलयेन्मङ्गक्तमितिनिश्चितम्‌॥ (¿S H 
सागदीषेस्प शुक्लाया मेकादर्यासुपोषितः 
यमनालाकयेत्क्वार 


८७॥ 
तत्र जागरणं कृत्वा wq ॥ १ 
er जागरणं कू लिए मती 


paza 
x अगइन sro १४% ( लोटाभण्टा ) dpud IM x 
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८४ EI rte ugi) ` त श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली Š | 


wem w - ~ ~ Umso `. m dr eg - = —— s... ~ “५-८... ~ 
as Ll T 


के इस यात्राको करते है, वह तीथमे दान लेनेके पापसे छ; 
जाते है, यथा- 


सागशुक्लचतनुदश्या कपदारवरसान्ञिधा । 
 स्नात्वान्यत्रांप मरणान्न पेशाच्यमवाप्नयः ॥ ८० || 
आस्मस्तीर्थे महापुण्ये येस्नास्पान्तिह मानवा | 
Mosta निर्वापष्यान्त सन्ध्यातपणपचेकस्‌ ॥ ७५ || 
देवात्पेशाच्यमापन्नास्तेषां पितृपितामहाः | 

ताप पराच्यएुत्सुज्प यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
` - : पशाचमोचने तीर्थे सम्भोज्य शिवयोगिनस्‌ । 

कारभाज्यफलं सम्यगेकैकर्पा रसङ्ख्यया ॥ ८४ ॥ 

ईमा सांवत्सरी यात्रां ये करिष्यन्ति HIST: 


ew ^ 


ताथप्रातंग्रहात्पापान्निसरिष्यन्ति तेनराः ॥ ७८॥ ` 
( का० खं० अ०५४), || 
किन्तु-इस विषयकी असही j- 
वामनपुराण, वी सनत्कमार 1 
संहिता आदिमे A ले KR) j तुम E: 


* अगहन शु० १५ ॐ गोपी गोबिन्द तीर्थ ( लाळघाट ) 3 x | 


x न, गोपीगाविन्द E 
Tet dd i 'ानपर, उपर चढ़कर, goe A मे) | 


: रनेसे मनुष्य भगवानके किसी | 
Ge ( विन्दुमाधव उवाच ) || 
समच्य'सान्नर Nike | 
मम मायां eger i १९॥ 
( का० ख० अ० ६१ ) 


( || 
काशीरहस्यानृसार नगरप्दाक्षिणकी यात्रा ) + 
रण [ ) प्रथम गङ्गा e| | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । दद 
पुनः विदवनाथका दोन चो. पजन ) करि बिश्वेरसे आज्ञा मागि, 
- हो कमण्डप ( ज्ञानवापी ) से मौन नियमले ( मोन होकर ) 
मोदादि पञ्च विनायकको ( वार्षिक यात्रा ० ६२ अनुसार 
t से ५ तक को ) प्रणाम करि, यात्राको चलना चाहिये । 
१ सणिकाणकाय नमः ( प्रणिकणिका om. मार्जन 
वो आचमन करि, यदि मौनयात्रा न सपर सके तो, यहाँही 
मोन विसर्जन करि आगे चला जाय ) 
२ झणिकाणङ्ेइवराय नस ( घाटक ऊपर काकारामकी | 
गछी महाराज बटुबानकी कोठीके म० नं० $ के पेरेमें ) 
सिडविनायकाय नमः ( वहीं तीरे आते ap ) 


४ गद्भाकेरावाथ नस 
e | ( ललिताघाट ge o झै मे) 


दे जरासिन्धेश्वराय नमः ( मीरघाट, प्रात लोप होगई है 


करारे परसे गङ्गाजीमे अक्षत फूल फेका जाता हे; उसी जहम 
ऊपर एक मूर्ति भी है, कोई २ उसीका पूजन करते हैं ) 
७.रामेश्वराय नम * 
< सोसइवराय नमः | ( मानमन्दिर घाट ) 
» ९ दालभ्येश्वराय नमः ) | 
` १० AZEZIT नमः । 
| ११ आदिदाराहेदवराय नम 
, |` महादेव महाराजके रामः 
| मन्दिरके घेरे म० न॑० में ) 
| १३२ बन्दीदेव्ये नमः (as: 
` |मेद्रपण्डाक्के qe de $£ में ) 


दशाश्वमेषघाट 


ú y, 
क 4 3 
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१३ दक्षादवमेघेद्दवराय नमः | ( दशाश्वमेधघाट सीतला 
जीके मन्दिरमे ) 


१४ चतु/घष्टिदेव्य नमः ( चोसडीघाट ) 
OV सर्वेश्वराय नमः ( पाण्डेघाट ). 


` १६ ERE XI नमः ` 
` १७ रुक्साङ्गदेदवराय-नस | ( क्षेमेथरघाट ) 


१८ गारीकुण्डाय नम । z 
१९ केदारेदवराय नप | ( केदारघाट ) 
२० हनुसदीश्वराय नमः 


२१ रासश्चराय नमः | ( हनुमानघाट ) 
AS सीतेइवराय नम : 


"3 लोलाककूपाय नमः ` ) 
१४ लोलाकादित्याय नमः | 


. २० ङुण्डोद्रेश्वराय नमः > (भदेनी लोलार्ककूप प्रसिद्ध) 
२१ अमरश्वराय नमः 


२७ अकविनायकाय नमः | 
२८ असीसङ्गपाय नमः ` 


'२५ असीसङ्गमेश्वराय नमः 
` ३० जगन्नाथाय नम ( प्रसंग त्‌ ) | असीघाट ) 


( सीतलदासजीके स्थानसे होते इये नारेमेसे दुर्गाजी ) 
` २१ दुगाकुण्डाय नम; . | 


२२ दुगावनायकाय नसः | [कुण्ड ^ | 
` | ( दुर्गाजीसे पच पेइवा, सुर्जनकी सराय, पिरया, बजर | | 
| SEL होते इये मढुहाढीह आना चाहिये । ) 1 


३४ शालकण्टकाविनाथकाय qu: ( मडुआहीह | 5० 5 तापणार AE TEN. Ir | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । "ME 

२५ कुष्माण्ड़विनाथकाय नम ( फुल 
वरिया ग 

38 चण्डीदेव्ये qu: gus i 


) 
३७ सुप्डरविनायकाय नमः | बा 
३८ चण्डीश्वराय नसः > ( सदखाज्ञार कम्प ) 


३९ पाशपाणिविनायकाय नसः | 

४० नन्दाइवराय नम ( मलदाहेया ) CIZIR 

४१ नन्दीश्वरीदेव्ये नमः (नदेसग्रेतहाराज बनारसके कोठीमे 
वहांसे वरणा किनारे होते हुये, चौकाघाट dë 
तालावपर आना, यदि एकदिनमे न होसके तो यहाँ ही 
टिकरहकर, सवेरे नित्यक्र्यासे निवृत्त हो.स्नान करि पन 
वरण et यात्रा आरम्भ करना ) 

४२ दोलेदवरी देव्य नस; 

४९ ASTIA नम | ( महियाघाट ) 
४४ प्रथागसंज्ञकलिङ्गाय नमः ( महियां वो ककरहाघाट 
| के मध्यमे ) 
४५ शान्तिकरीगोर्ये नमः ( कृकरहाघाट ) 
४३ कुन्तीशवराय नमः ( कॉनियांघाटके उपर, गाँवमे 


पकड़ीके नीचे ) 
४७ वरणासङ्गमाय नम; 
४८ सङ्गसेशवराय नस; | 
४९ आदिकेशवाय नम | 
५० कदावादत्याय नम 
pues नम (nas m, 
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नक्षत्रदचराय नस; ` 


(आदिकेशवके पिढाड़ेकिलमे) __  _ 
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५५ नरनारायणाय नमः ( माथाघाट ) 
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६१ अग्योदवराय ( अङ्गगस्केशवराय ) | . 
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_ १९ उपशान्तेउवरायनम; (Todos) | गणेशघाट ) |. 


| १३ नागेइवराय नमः (वावाजानकी ) ` 
` | दासजीके स्थानके समीप म० ने० इमे) | dem 
| १४ हारअन्द्रद्वराय नस (प.न | 


३७ TASA नम; (म०न०$ः मे) | डुठाघाट, ९ k x | 
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६९ महेश्वराय नम;(घाटकिनारेमढामे)) 
७० सणिकणिकाचे नमः ( यहाँ स्नान, “(मणिकर्णिकाघाट) 
वा माजेन करना ) 


( मणिकर्णिकाघाटसे ज्ञानवापी आना, मार्जन वो आचमन 
करना ) पुन 


७१ विशचनाथाय नमः ` 
७२ अन्नपूणोदेच्ये नमः | 
७३ ढुण्ढिराजाय नमः 
S 
Si साक्षीविनायकाय नमः x ( विश्वनाथजी | ) 
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४४ दण्डपाणये नसः 
४३ ज्ञानवाप्ये नमः 


( ज्ञानवापीमे अक्षत छोड़कर, ब्राह्मणोको दक्षिणा दे 


जाती हो याने Pat ira 
` ॥ पाषपास U To (Ta, कळ 


. = 272) S 


पौषके रविवारको Sp ( अलईपुरु बकारियाकुण्ड ) 
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की वार्षिक यात्रा, काशीवास तथा काशीके अनेक यात्रा Š Ë Š 
` | ओंका पूर्ण फल देती है, अतएव काशीवास फलाभिलाषी ke Es 
` | भक्तजनोको चाहिये कि इस यात्राको प्रतिवर्ष बराबर करते | e : 

रहे, यथा । + Eë | à 

उत्तराकर्य देवस्य पुष्ये मासि रवेदिने । Gi 
फलेप्तासिः ॥ ५७ ॥ 
कायो सौवत्सरी यात्रा नतैः काशी ei cei KS 
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कै पौष ano ७ # विधाश्वराय नमः ( नीमवाली ब्रह्मपुरी, qo | 
रमाँनाथव्यासकेसमीप,उमाँदत्तजी मिश्रगज्ञपुत्रके म०्न॑ के) | | 
यह यात्रा नन्दीपुराणानुसार, 4 


* पौष go १५ # ( केदार अन्तर्गुही यात्रा ) इस यात्राके 
करनेसे भेरवीयातना नही होती, (| केदारघाट स्नान, वो 
WERT करि यात्राको चलना, 


१ आदिसणिकणिकाये नस! ) 


२ केदारइचराय नस 

३. गणपतये नमः | 

४ दृण्डपाणये नस; । 

५ भैरवाय नमः । 

६ स्कन्दाय नसः 

७ अन्नपूर्णाये नमः 

€ पाचेत्यै नस; 

९ दाक्षिणामृतये नमः | 

१० चण्डगणाय नमः । 

र i d A नमः | 

य. नस; । 
१२ नन्दीकेबरीठवराय नमः 
4 pm नस; | | 
नालकण्ठशवराथ न 

17/ १६ गोरीकुण्डाय नस š | 

१७ हरपापतीर्थाय नस: à 


१८ हरपापेदवराय नम; | 


२० लम्बोद्रविनाय E 11 
IL ws समी! 
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श्रीकाशी वार्षिक यानावली । ९९ 


| सोनारपुरा, चिन्तामणि विनायक प्रसिद्ध ge नं $ मे) 
२१ हाच्ुध्नेइवराय नमः - | 
लल्लूजीके धर्मशालेके समीप ` 
Wo न० s में ' 
| २२ agesat नम | 
ज्यशीनाथशास््रीके octo हमे । 
२३ लक्ष्सणेइवराय नमः — | 
यशाख्रीके म० de # मे | 
२४ शासइ्वराय नसः -- 
हनुमानजीके मन्दिरे थे n | PR: 
Wo qo 5 मे EE 
२५ सीतेइबराय नमः ¬ | 
gës. नीमके जड़मे ` 
२६ हनसदीइवराय नस 
qo न० < 
२७ रुरूभेरवाय नसः 


घार्टकेनारे 


| २८ स्वप्नेदवराय नसः - | 
(बादशाहगज्ञ म° न° इ में | शिवालेघाटके wur | 






( Ech 


¿assasi 
2 
A MU ur 


AT A 
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३० अकूरेदवराय नमः ( S ESE IO भदेनी ) 
३१ 'चासुण्डादेव्ये नमः | देनी) | 
३२ चमेसुण्डादेव्ये.नमः | लोठार्ककूपके पास भदेनी ) 
३३ आअहारण्डाद्ंच्य नघ ¿c J s e h 
GE 
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३८ अपरेश्वराय नमः 
३९ कुण्डोद्रेश्व्राय नमः 
४० लोलाकेतीथोय नमः 
-| ४१ लोलाकाय ag: 
c हे | oh ` ANGE 
Ne lv à डाष्कश्वराय नभः । \ 


३३ जनकेश्वराय नमः , 
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0 eg 





|! 4/४४ असासद्रमाय नमः 
: ५४ ४५ संङ्गमेश्वराय नमः 


| ) 
१ मर नं० क में | (असीसङ्गम ) 
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` 
8 
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s ~ — Pa asa 
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98 सिड्ठेश्वराय qr ʻi 
Su [सडश्वरीदेव्ये नस्तः - 
रुट स्थाणुजिङ्केश्वराय नमः ` 
S कुरुक्षेत्रतीर्थाय नस: ˆ 
D 
५० इगाकुण्डाय नसः 
९१ दुगविनायकाय नम; 


) = 
५२ दुगोदेव्ये नमः | | ( दुगाकुण्ड ) | 


2128 n r 
~ 
Beer 
^A 
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५३ कालरात्री देव्ये नमः 
५४ चण्ड भेरवाय नमः 
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देर दाह्वाडारतोथोय नस 


. ३७ कहोलेइवरायथ नस; 


. ७४ quu नमः तत्रेव 


५५ zT E 
५३ Aw नमः 


9१ sre aq नमः 





श्रोकाशी वार्षिक यात्रावली । ९३ 


UU vs 


५८ जाङ्गलीङ्वराय नस 
५९ तिलपणदवराय नसः 


५७ कुक्कुटेऱ्वराय नम | ( दुर्गाकुण्ड ) 
: | d 

° शुकुटञ्चराय qu 
५१ वराकादेव्य नमः ५१८. ( डोडियाबीर ) 


) 
| 
33 क्षारिकानाथाय नसः ! 
«d 
१४ द्वारिकेश्वराय नभ í ( राइरपूपारा ) 


१५ इाङ्झुर्केणश्यराय नसः ) | 
१६३ वेजनाथंदवराय नसः ] 


~ 


३८ कामाक्षादेव्ये नमः qo de & मे | 
६९ क्रोधनभेरवाय नमः तुत्रेव | 
७० बडुकभैरवाय नमः s | 

J 





. ( कमच्छा ) 


७९ ्ह्मपद्पद्‌श्वराय नस. 
७३ लवेइवराय नमः म नं २३ के समीप l (STU) 


रामळुण्डाय नम शमकण्ड 
७६ रामेइवराथ नमः Cug | ) 


७७ लक्ष्मीकुण्डाथ नमः S x 

७८ करवीरेइवराय नमः fe de क में | SE 

७९ महालद्षमीदइवराय नमः (og बाबू Leg 
बङ्गाली dedo] | 


८० कुणिताक्षविनायकाय नमः qo त०२० l (लक्ष्मीकुण्ड) | - 
८१ महालक्षमीदेव्य नम 
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८२ महाकाठीदेव्ये नमः ) ` 
८३ महासरस्वतीदेच्ये नमः ( ( लक्ष्मीकंड ) 
८४ छिखिचण्डीदेच्य नमः | 
८५ STANT नसः J 
८६ रुद्रसरोवर तीर्थाय नसः) 
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८८ दराइवसधताथोय नस | 
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'९० द्शाश्वमेधेदवरयि नम 
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यथा-पुर/ कदारनाथस्य क्षत्रमन्तणेह स्थिताम्‌ । 
पर्वस्या दिशिगङ्गा्ध भागं तीथेससन्वितस u, 
अधक्रोश चाग्निदिरि;लोलाकचान्तदक्षिणे |; 
सवपापप्रचासर्न शङ्कोडारान्तनत्रष्रतम्‌ ॥ , 
पश्चिमे वेद्यनाथातंरमातीर्थतु वायुद्कि 

उत्तरे शूलटड्ान्तमीचशान्यक्रोशमधक स्‌ ॥ 
एतान्मध्य खुरामाण्डलिज्ञदीनि बहुस्थच । 
श्रविश्वना थकेदारकाइ्यां केदारनामतः ॥ 
सव्यस्तारयते लोकान भरवायातनां चिना 

३० कंदारखण्ड कदारसाहात्म्थे अ० ३ ) 

कै पाष? १५% ( चांरोधास याचा ) नरनारायण तीर्थ, 


7 gitt! त्रिलोचनघाट वो गायधारके | 
«| बीचमे ) स्नान, नरनारायण | 
[टके ऊपर Ho 4 TOR As da | 

ç मे ) इस यात्रास मनुष्य गर्भवाससे छू | x 


4 जाता है, किन्तु साक्षात्‌ नारायणक । 
A [ रूप होत | । | 
नरनारायण तीत नरनारायणात्मकम्‌ d a | š > E 


मक्तध्समच्ये माँ स्थतै नरनारायणात्मका: ॥ १६ ॥ 
, (का० wo spo ६१ ) 


शुभप्रदस | 
उड्लभः॥ ann 






ps 















नरनारायणाख्यं हि ततस्तीर्थ 
dr तत्तीर्थमञ्जनासपुसांगर्भवासः 
Ze. 
í > का० wo sie 
पुरुषोत्तमपु ett SE 
४ थ यात्र "था य 
| लाज, दशन, शीय पाजा>रामधार jk 


nep 1५ Ab " > 


e 


^ Dë, A 


e | ती,=( दारि SI Au . : i ] 
“| स्नान, तण (करिका याखा)-सइखुघारा १. इस रामे |. | 
T तथा दा नं NM भाण्‌, अभ्यागत . भोजन, ः 1 | 

करना चाहिये HEH किया जाता है| | 


d 
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CODES ll eee 
X ( माघकी#किल्ली ७.को जब रविवार पढे तब, आदि- 
केशवके समीप qanm dëm प्रातःकाल मोन - होकर 
| स्नान करि ),*शवादित्य ( आदिकेशवके समीप) वा 
| बादशादित्य, ( जिनके पृथक्‌ २ स्थान हैं, ) यात्रा करना 
चाहिये, इसके करनेसे मनुष्य सात जन्मोके पापोंसे छूट 
जाता है, यथा । | | 
अगस्ते रथपसप्तम्पां रविवारो यदाप्यते | 
तदापादोदकेतीर्थे आदिकेशव सन्निधो ॥ ७६ ॥ 
स्नात्वोषसि नरोमौनी केशवादित्य SÉ | > 
सप्तजन्माजतात्पापान्छुक्तो भवतितंत्क्षणात्‌ ॥ 95 Le 


E U: en ही F 
yen gn rä i Urt rare QD Se D ech ) 
मध T 


d$ साध कू" १- ee ०.१५% Së | STER वसुध), 

स्नान, पपा री | ia बलभद्र 
पण्डाके मकान de मे ] दर्शन, वो पूजनसे समस्तपापसे 
मनुष्य छूट जाता है, किन्तु दस अश्वमेध यज्ञ करनेका फल 
होता है और जो माधमासमे महिना भर सनियम भक्ति 
पर्वक स्नान करि प्रयाग माधव वो प्रयागेखरका दशन 

| करता हे, वह इस लोकमे धन धान्य पुत्रादि संपतियाँको | 
. | पाकर परम भोगको भोगता है, ओर अन्तमे मोक्षका प्राप्त 
होता हे, माघमासमे काशी प्रयागेस्वरके समीप उक्त अघः 
हारी प्रयाग तीथेपर समै तीथे स्नानः करने आते हे, विशेष | 
फलकी इच्छा 'वालेको वहाँ केश मुण्डन, पिण्डदान, तता | | 
अनेक प्रकारके दान, बहुत भावसे करना चाहिये, माघंमासमे 


१७ 


श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । डी | 
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प्रयाग जानेसे जो फल सुना गॅया हे, और गङ्गा यगुनाके 
सङ्गमपर स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, तथां सूर्यग्रहणमे | | 
e स्नान, और अनेक दांनसे जो फल होता है; सो 
माघमासमे काशी अन्तगेत दशाशखमेष ( प्रयाग ) घाट पर 
स्नान करनेसे, उसका दसगुना अधिक फल होता है; हा! | 
ged मकर राशिमे चले आने पर माधमासमे अरुणोदय | 
| समय जिन लोगोने काशीके प्रयाग तीथेमे स्नान नही| | 
| किया उनको भला मोक्ष कहाँसे मिलेगा, ? अर्थात्‌ कश | | 
नही, यथा - 


, उद्ग्दक्षादवमेधान्मां प्रयागाख्यंचमाघवस्‌ | 
.. प्रयागतीर्थे सुस्नातो इष्ट्वा पापैः प्रसच्चते ॥ २९ ॥ 
काश्युद्धन प्रयाग ये तपसि स्नान्ति संयताः । . 
दृशाशवसघजानत फल तेषां भवेदू JIR ॥ ३८॥ 
प्रयागमाधवं भक्त्या प्रयागेश च कामदम | 
प्रयागे तपसि सनात्वा येचेयन्त्यंन्व सदा ॥ दश्‌ ll 
धनधान्यसुतडीस्ते लव्ध्वा भोगान्मनोरमान्‌ । 
_ भुक्तवेहपरमानन्दे परं साक्षसवाप्नुयुः ॥ ४० ॥ 
पाप्य माघमघारिंच प्रयागेशसमींपतः | 
- प्रातः प्रयाग संस्नाति सवतीर्थानि सासनु ॥ ४४ ॥ 
वन तत्रः कतेव्यं पिणडदान च भावत: | 
देयानि तत्र दानानि महाफलसभोप्खुना ॥ ३४ d 
| आ. रासन एसा यत्फलं तपसिं श्रुतस्‌ | 
| सनात्वा ममाग्रतः ॥ ३० ॥ 
मा स्नानकारिणांम | E 
ERE E उण्य स्पाइशोत्तर र. 1 
éi राहुगरस्तेके ददता यत्फल भवेत्‌ SS > र... 
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_ श्रीकाशी वाषिक यात्रातरळी। - vil Ke 

x e E कल SET dee E ~ Ó— — (Kë 

कुरुक्षेत्रे हि तत्काइ्यामत्रेव स्याइशाधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ . पक 
काइयां माघः प्रथागेयेने स्नातो सकराकगः।. EE, 
अरूणोद्यसासाद्य तेषां नि:श्रेयसं =e: ॥ ३७ ॥ SH dë 


E >. Zen 
( का० खं० अ» ६२) EE 
SE 


nl “< d s 
72 


_ * साघ कूः ४ ५ [ बड़े गणेशकी यात्रा ] गणेशपूजन SË Š 


- 
E 


E 
तथा ब्राह्मणोंको लइडूदान करना चाहिये यथा। - ब 
"` कुर्यात्पतिचतुर्थीह याचा विघ्नेशितुः सदा ॥ २॥ ` SIT 
`  ब्राह्मणेभ्यस्तदुद्देशा Sot चे मोदका सुदे ॥ l d 
Du “टर Si, x (75178 o fo ० ०० : 
e EAS mr (9 ( का? खे Ao १००) Bras 


y माघ कुऽ १४ # अविसुक्तेदवर दशान, [ अविमुक्तेथरकी m 
ज्ञानवापीके उत्तर फाटक पर धर्मशालेके घेरेमे जगलाके 
भीतर जहाँ दो लिङ्ग स्थापित हँ, बढी मूर्ति अविसुक्तेश्षरकी 
मानी जाती है, और २ विखनाथजीके घेरेमे पूरब वो | 
दक्षिणके कोने पर, इनके दरीन वो पूजन वो रात्रि जागरणसे 
मनुष्य योगीजनोंकी परमगतिको पाता हे, और उसको 
अपने सञ्चित TA कुछ इर नही, अवियुक्तेथर्क दशन 

वो पूजन कंस्नेवालोंको, देखकर यमराज दूरहीसे प्रणाम, 
करता है, हा ! विश्वेश्वर पीठ (स्थान) इस अवियुक्त मद्दाक्षेत्रमे | 
जिन लोगोंने परमोत्तम अविसुक्तेथर लिङ्गका दर्शन नही | 
किया, वह सब बडेही मोहान्ध हैं ॥ यथा. 

rum सविम्नक्तेशजागरात्‌ । 

Ge ह निस्य योगिनो गतिमाग्भवेत ॥८९॥ 

_ कि विमेति नरोधीरः कृतादघशिलोच्चधात | 

| अबिधुक्तेशलिङ्गस e room भक्तिवज्जधरां यादि ॥ ९१ ॥ 
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| १०० : श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली ! 
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दृष्ठारमविप्तक्तरय Set दण्डधरो थमः । 

दूरादेव प्रणमति प्रबदडकरसुम्पुटः ॥ ९४॥ 

अवियुक्त महाक्षेत्रे विश्वशसमघिष्टित । ` 

"4 c9 त्रिमूढ़ास्तेऽविश्चक्त लिङ्गघुत्तमस्‌ ॥ ९३ ॥ 
( का० Wo ge ३९ ) तथा- 

कृतवासेश्वर द्रान वा एजन, ( sadid तालावके पश्चिम 

तटपर, रायलछनजीकेवारिका de véi, मे ) माघ ge १४ 

| को उपवास करके रात्रि जागरण करि इनके पूजन करनेसे 

भी परम गति प्राप्त होती हे, यथा 


माघक्रष्णचतुद्र्यासुपोष्य निरि जागृयात्‌ i 
कृत्तिवासेदामभ्यच्ये येः स यायात्परां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 


477 
JT 44297 Er 
2 26 


| 
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qe cb Fb ft AA ir i 
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e | Y ( का० अ० ६८) 

S ES Een S माघ WI १५ # सप्तपुरी यात्रान्तर्गत हेसन्तऋतुमे x । 
dt PUE ( हसती, कृतिवाशे वर, बृद्धकाल ) कीयात्रा, | 

K GIS, दडकाल कूपस्नान वा साजेन, कृतवा लि 

Ë š राद ददान, यथा QM ` (dv 
SR RE रडकालपुरोभागे कृतिवासेइवरावचि । i 











E e 


२. काकृलपुरी ज्ञेयाद्यवन्तिद्यवतो जगत्‌ ॥ 
I (इति काशीरहस्ये अ० ११) 
E | 


॥ फाल्गनमास ॥ 
१४% (सद्दाशिवरात्री ) यद्यपि ऐसे दिन| | 
नका teg हे, तथापि शीतिके | | 
गिरके ( साक्षीविनाय x पीछे पाश्रिम दिशा 3 
UT q 9 eo < शा sn d 
हास है, इतके VT, यो पह जागरणका अति |. 
पॅ: rca CN ONE IE | 
bk शि घया ge "Mer मथा et? मानव 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । १०१ 

























प्राप्त होती हैं यथा 
तत्सन्निधा प्रातिकेशस्तत्र प्रीतिमैमप्रिये । 
तत्रापवासादेक स्मात्कलमब्द MANARA ॥ २१८ [L 


ex "d ° 


एकं जागरणं कत्वा प्रीतिकेश उपोषितः । 
गणत्वपद्वी तस्यानोश्चिता मम पवाणि ॥ २१९ ॥ | 
( का" ख० अ० ९७ ) 
ऐसाही लिङ्गपुराणमे भी लिखा हे, ॥ 4 
` सूचना-फाल्गुन शु० < यादि गुरुवार पुष्य नक्षत्र व्यतीपात 
योग युक्त हो तो उसदिन ज्ञानवापी कूपपर स्नान, वो 
तपण ओर पिण्डदानादि करनेका, गयामे स्नान, पिण्डदान, 
तथा पुष्कर तीथेमे तपण करनेसे कोटियुणा आधिक फल 
. | मिलता है, ( यदि किसीको पञ्चक्रोशी यात्रामे ऐसा पर्व 
| पड़े जाय तो पञ्चकोश स्थानसे ज्ञानवापी पर आकर 
. ;| पिण्डदानादि कारे पुनः उसी स्थान पर जाकर यात्राम मिल 
जाना चाहिये, क्योकि ऐसा पर्व जल्दी नही मिलता ) यथा । 
फल्शुतीर्थेनरः सनात्वा सन्तप्ये च पितामहान | 
समवाप्नोति तत्र श्रादकमणा ॥ २५ ll 
KÉ पृष्यासिताष्टम्यां व्यतीपातो यदा भवत्‌ | 
` तदात्र श्राडकरणाद्वयाकोटिणण भवेत्‌ ॥ २९॥ 
यत्फलं समवाप्नोति पितुन्सतप्य पुष्कर | | 
` ` तुल्फलं कोटिगुणितं ज्ञानतीर्य तिलोदके॥२०॥ (का"खं०अ०३३) 


sx पञ्चक्राशा यात्रा क 
# फाल्गुन शु» २ # पञ्चक्रोशी यात्रा (यद्यपि इस यात्रा | 
निमित्त मास वो काके विचारी करें भारत | कालके विचारकी. कोई आवश्यकता 
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१०२ ` श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी । 


SS mum ams ims nm at d FI = 


नही है, क्योंकि ऐसे कार्यमे जब श्रद्धा उत्पन्न हो तभी 
शुभ काल हे, इस विषयमे श्रीपावेतीजीक प्रश्नोका श्रीश 
इरजीने ऐसाही उत्तर दिया हे, यथा । 


"-- w A 


यथाकथञ्चिहेवेरि पञ्चक्रोदाप्रदाक्षणम्‌ । 
कर्यादेच न मासादि चिन्तयेडमकोविद्‌ः ॥ 
स एव gag: कालो यास्मिन श्रडांदया भवत्‌ । 
` (इति ब्रह्मवेवत पुराणे ) 
| ` तथापि दक्षिणायन, वो उत्तरायण, दोनो अयनोमे काशी 
| प्रदक्षिणा विशेष पुनीत मानी गई हे, साई शङ्रजी भी 
| श्रीपावेती देवीसे कहते हैं, कि हेसुन्दरी मे भी gn भयसे 
-| सवदा दक्षिणायन, तथा उत्तरायन दोनो अयनोमे काशीकी 
प्रदक्षिणा ( पञ्चक्रोशी ) यात्रा करता हूं ॥ यथा 
दक्षिण WW ह्ययने सचेदा मथा | 
रायभरवस्थ भयादपि ॥ | 
| ( इति सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ) : 
` यह अत्यन्त ध्यान देनेकी वार्ता हे.कि जब साक्षात श्रीवि | 
खनाथजी काशीमे वास करनेके निमित्त, मेखका मानि भय सदा |. | 
दोनो अयर्नोकी पञ्चक्रोश यात्रा करते हैं, तो फिर काशी | | 
| वासी मनुष्य क्यो न सदा इस यात्राको करें, यहि दोनो यात्रा ` 
न होसके तो वर्षमे एक तो अवश्य करना चाहिये, यथा | | c 
. कार्यांतिष्ठतियोनित्यं स्नातिभागीरथी जले । Í 
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x भगवत दर्शन वो sÑ देखना, किसी न किसी 






























` श्रीकाशी वार्षिक यांत्रावली t १०३ 

इस प्रदक्षिणाका माहात्य श्रीशइरजी श्रीसुखसे श्रीपा- 
वेतीजीसे कहते हैं, कि “ हे भामिनी जिसने काशीका 
Zem पावनी प्रदक्षिणा ( पञ्चक्रोशी ) करी, ge सातो 
द्वीप, सातो समुद्र सम्पूण qddi सहित पृथ्वी मात्रको 
प्रदक्षिणा कर चुका ” यथा । ` 

काकीप्रदक्षिणा येन कृता त्रैलोक्य पावनी | 

सप्तद्रीपा साव्घिदोला कृता.तेन प्रदक्षिणा ॥ 


` (इति नारदीयपुराणे ) 


इसी ऑभिप्रायको लेकर एक उत्तरायण यात्रा जो परमपुनीत 
और सर्व प्रकार सुखद, वसन्तऋठु अन्तगेत ( जिसमे नतो 
विशेष उष्णता है,वो न शीत, और न वर्षो ) परम सोहावन 
फाल्गुन मास है, श्रीकाशी के भन्न. रसिक जनों ने भी |. 
महानोत्सवके सहित प्रतिवर्ष इस यात्राका नियम og 
है, ओर सबसे विशेष तो इस यात्राम यह लाभ 
है कि अहर्निस एक विलक्षण आनन्द, ( श्रीराम जानकी, 
लक्ष्मण, तथा श्रीकृष्ण राधिका, वो बलदेवजी, छीलाविग्रह 
मुतियाँ मनोहर शूङ्गार धारण किये हुये हाथी आदि 
सवांरियो पर विराजमान, काशी परिक्रमा करते Š और 
विश्रामस्थलो पर चरित्र भी होते जाते हैं; इत्यादि ) 





प्रकार भगवत स्मरण होता ही रहता छै श्री गोस्वामी 


वुलसीदासजी महाराजकी दुरुसीदासजी महाराजकी SENE NT १ S PT. महा वाक्य ( रामहि सुमिरिय | 
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` श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी । 
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गाइय ff । संतत सुनिय eue MÈ) इसी यात्रामे 


चरितार्थं होती है, । 


और सोई सब परमानन्द लाम समुझ कर, इस दीनने| ` 
भी resa शुक्लपक्ष ही इस ग्रन्थ मे निश्चित किया हे ॥ 


॥ पश्चक्राशायात्रावाब ॥ 
रह्मवेवतेपुराण, काशीरहस्य, तथा शिवपुराण, की अनु 
पतिसे, यह यात्राविधि हे(जिसका निर्वाह यथाशक्ति यात्रि 
याँको अवश्य करना चाहिये ) सो नीचे लिखी जाती है, । 
पञ्चक्रोशयात्राके एक दिन प्रथम, प्रातः काल उठकर 
नित्ययात्रा ( काशीयात्रा Ço १ के अनुसार, मणिकर्णिका 
स्नान, इण्दिराज, दण्डपाणी, नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महा 


करि, शैपदादित्य, विष्णु भगवान, तदपश्चात विश्वनाथ जी 


अधिमुक्तेथर, ओर अन्नपूर्ण वो कालभे का दर्शन, वो 
पूजन करना, ( यदि होसके तो अन्तगृही यात्रा भी 


| प्रतिज्ञा करना, 


| ॥ प्रातज्ञामन्त्र ॥ 
| कार्यां मजातवाक्कायमनोजनितमृक्तचे-। 
ज्ञा — "s | ताज्ञातविसक्त rings यथै पातकेभ्योहिताचच ॥ 
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कालेश्वर, दशन, वो पूजन, ज्ञानोदकसे माजन वो आचमन । 
का दर्शन, वो पूजन ) करि, फचक्रोशकी आज्ञा माँग, पुनः | | 
करलेवे, ) और उसदिन हविष्य (खीर) एक वार भोजन करिके | * 


| सनियम रहना, दूसरे दिन स्नानादि उक्त विधिसे नित्ययात्रा | | 
करि मुक्तिमण्डपमे आय अक्षत छोड़ना और निम्न प्रकार T 








- श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । १०५ 


पश्चक्रोशात्मकलिङ्गे ज्योतिरूपसनातनस्‌। | 
'भवानीदाडूराभ्यांच लक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌ ॥ . 
दुण्हिराजादिगणपेःषट्पचचादाद्विरारतस । ` 
द्वादक्षादित्यसहितं नृसिंहैः केशावैयुतस्‌ ॥ 
'कृष्णरासत्रययत कूमसत्स्याद्मित्तथा । 
- अवतारैरनेक्रेश्व य॒त चविष्णोः शिवस्य च॥ ` 
गोयोदिशात्तिमिजेडंक्षेत्र छुर्यात्प्रदाक्षिणम्‌ । | 
. | पुनः श्रीविश्वनाथजी, तथा श्रीअन्नपूर्णाजी से प्राथना | 
कियाजाय,)॥ `| š 
॥ प्रार्थनामन्त्र ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं करिष्ये विधिपूवेकम्‌ । 
प्रीत्यै तवः देवेश सर्चाघौघप्रशान्तये ॥ 
पुनः इण्हिराजका पूजन करिके प्राथना करना, 
॥ प्राथनामन्त्र ॥ | 
ढुण्ढिराजगणेशान महाविघ्नोघनाशन | र 
पञ्चक्रोशस्य याचाथे देह्याज्ञां कूपया विभो॥ | | 
पुनः मौन होकरज्ञानवापी के उत्तरफाटक से आय केवळ श्री | 
विश्वनाथजीके मन्दिखी ३ प्रदक्षिणा करिसाष्टाङ्ग दण्डवत करिके, 


तत्‌ go ६२ के अनुसार, 
तत्पश्चात्‌ ( काशी वार्षिक यात्रा ए० २ . 
x dia, प्रमोद, SS: gue, गणनाथ ) पञ्चा | 


| आकर स्नान, (वा माजन ) | 
पूजन करि, पुनः मणिकणिकापर आकर स्नान; जाड भया 

x — | करि यदि न सपरे तो मौन विसर्जन करके पञ्चक्रोशके | 
| देवताओंका पुजन करो OECD 0 | 


. १८ 


अक 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


— Tn सन 
ar PII rrr re sssossad | 


॥ आवश्यक सचना ॥ . ` 
प्रतिग्रह, परान्नभोजन, grell पर Get, वा अयोग्यभा 
षण, वा अर्न्य धन ग्रहण, असत्य वो कुवाक्य भाषण, निन्दा 
gn सङ्ग, तथा सबै प्रकारकी पापबुद्धि ओर सीमा दे भीतर 
मूत्र त्याग, ना तेल लगाना, वा तेल ओर पान, वो | 


मांस मति ओर कुंधान्यादि अभक्ष्य, चारपाई पर सोना, मैथुन, 
सवारी, SIT, छाता तथा चापल्यता, ( कूदना, उछलना ) | . 
| आदि अयोग्य को eg देना चाहिये 
और मोन GT भगवत स्मरण a ) देवर्तो जल अक्षत. 
पुष्प, यथाशक्ति दक्षिणादि चढ़ाते, दीन दुखी वो ब्राह्मण | 
साधु आदि मंगनोंको भी यथाशक्ति परितोष करते, श्रीराम | 
कृष्णादि लालास्वरूपोमे साक्षात्कार भाव रखते हुये, वो भजन 
कीतेन सुनते सुनाते, चलना, उपवास वा एक वार हविष्य अन्न. 
(पवित्र तथा -खीर E वो, भूमि शयन, करना चाहिये। |. 
| इसप्रकार पञ्चक्रोशीकी यात्रा जो लोग E 
em n लोग करते हैं |. 
रात्री निवास कांशी रहस्यमे १-२-३--४ ओर शिव 
| रहस्यम ७ रात्री Ta हुवा ` A फाल्यनकी 8 
सातरात्री निवासकी FÁ ग 
x eel नी रक्खागया है, जिससे 
रसना चाहिये कि ल इसका ध्यान अवश्य 4 
पञ्चकोशमार्ग कहीसे किञ्चित्‌ मात्र भी | | 
|च छदे यदि देवदरशनादि 3 
किसी कारणसे — किसी कारणसे कही छोड़ा भी | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्राषली । ^ १०७ 


"eg s... `... A... P..." 


m Ur um, m mm omm करका शनक आर सक AL v Im fer 


जाय तो फिर वहाँहीं xig ग्रहण किया जाय, और निम्न- 
लिखित प्रधान देवके प्राथनाओके मन्त्र जहाँ कि रात्री 
निवास होगा, वहाँसे दूसरे दिन चलते समय, पूजनके 





पश्चात्‌ पढ़े जाने चाहिये । 
` | ü पञ्चक्रोशीके देवतावोंके am वो स्थान ॥ 


-१ मणिकणिकायै नमः ( मणिकणिकाघाट तथा कुण्ड ) ` 
OO मणिकर्णिकेइवराय नमः ( काकारामको गली महाराज 
: | वर्दवानके ge न० % के घरेमे ) वहां से फिर नीचे आना 

| ३ सिडविनायकाय नमः ( उसी मागेरीमे सीढ़ी पर, पुनः 


| i | घाटपर उतर कर तीरे २ चलना ) 


| १२ बन्दीदेव्यै नमः (qo do Ç मे ) 





3 गड़ाकेशवाय qu | 
७ ललितादेव्ये नमः ( ललिताघाट ) 


६ जरासिन्येइवराय नमः ( मीरघाट मूर्तीलॉप ) 
७ सोमेदुवराय नम. ( मानमन्दिरषाट ). 


८ qma नमः À 
९ झूलटडेदवराय नमः EE T 
_ ९्वाराहेदवराय नमः ( महादवधा८ | m. 


याक शम. l (दशाश्‍वमेधघाट) 


- ११ दशाइवमेचेश्वराय अ ( 
x जीके मदिरमे ) 


पंडिघाट ठी कि पीठे") 
_ १३ सर्वेदवराय नमः ( RWE Dads ` 
— १३ केदारेश्वराय नमः (केदारघाट ) 
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goe . श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


aft 
UE m e m unu eme mam m am arm Fra rmm S — 


4. ` १९ इनुमदीश्वराय नमः ( हनुमानधाट MEPS Ze 





१८ १५४६ लोलाकांय नम TH SIE | 
८ 2 C 
^ S Ml y सीधा West? 1 ei 3j FE Zt] d | | 
JJ) 
ETAT AA AINA ५ सि 1444 (अस ८ j PS oi 


कोई २ यहॉसे दुर्गाजी जाते हैं, औरविशेषतः यसै 
दुर्गादेवी आदिका पूजन करते हैं ) 
१९ दुर्गाकुण्डाय नस ] 
२० दुगविनायकाय नमः > | दुगोकुण्ड प्रसिद्ध ] 


| १ दुग व्ये पधाया 3 
jai 1५०८ Et 
9 पर भी एक विश्राम स्थान है, और यहाँ की अधिष्टात्री 


दुर्गादेवी हैं, परन्तु समीप होनेके कारण, लोग ठहरते नही, । | 


` | अतएव असीघाट माजन, वो ब्राह्मणको लड्डुदान, तथा 


स्वयं भी कुछ फलहारी. जलपान +Ñ किञ्चित्‌ विश्राम |” 


| करिके चलना, चलते समय दुगीजीकी प्राथना करना) . 


| ॥ श्राढगा प्राथना ॥ 
जय दुर्गेमहादेवि जय काशीनिवासिनि। ` 
क्षेत्रविघ्नहरे देवि पुनर्देदबनमस्तते ॥ ` 


CH CL 5221 ei 
hb 


Pë 55 
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| ee (पुनः आगे चलता ) | | 
3d ॐ २३ Sieten L फेरमेतापुर गाँव 1 । 


४, (ag कद्मश्वरायनमः (शज gate cis 
3: E ( 
५ करदमकूपायनमः (zai gd Ri चाहिये? 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली | | 


EC m hu. = कअ. ॥ wf - Charm w... 


| (रात्री निवास प्रातः निस कृया वो स्नान करि, कद- 
मेखर पूजन,पश्चात्‌ प्राथना ) 
कदेमेरामहादेच काशिवासिजनाप्रेय । 
त्वत्पूजनाव्महादेव पुनदशन supe । 
( पुनः आगे चलना ) 
२९ नागनाथेश्वराय नमः ( अमराग्राम क्रे “त. FAX gc 
३०` चासुण्डादेव्ये नम ( वडे qu 17 
€ 
३१ मोल्षदवराय नमः ? SC e at 
| ,२२ करुणइवराय नमः (ëss) ग्राम ) 
eu ३३ चीरमद्रायनमः हेला श्रामः 
३४ विकटाक्षदुगाये नमः ” $ 
f २५ उन्मत्तमेरचाय नमः (उशा ग्राम (Ee TG 


३६ नालगणाथ नस; 


३७ कालकूटगणाय नमः (क्रीः 


So IE 









३८ विमलादुगाय नसः 3 
३९ महादवुठ्ठव [य नसः श्र 
: ४० नन्दीकेठवरायनसः . 3 
४१ भङ्ीरीटगणाय नम H J 
४२ गणाप्रयाय नस, ( मीस ग्राम कहे 
ama — Leg र 






` (Rue eet 
( ४५“विमलेश्वराय नन (ITR) » 
४६ मोक्षदेश्वराय नमः 7 
I ४७ ज्ञानदेश्वराय नमः | `न a 


४८ अमृतेश्वराय नमः 
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[११० ` . श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । 











४९ ग्यक T 
५ Sech kl ee emp, 


E e 
; 

A । ७१ eens GEI ze भीमचण्डी 
ER ५२ रविरक्ताक्ष गन्धर्वाय = | ९) riri tud 
अ> ५३ नरकाणेवतारशिवाय नमः) = 
33 


( द्वितीय निवास प्रातः नित्य क्रिया करि, स्नान : 
भीमचण्डी पजन, पश्चात प्राथना )- 


मीमर्चण्डप्रचण्डानि सम विध्नानि नाशय । 
नमस्तेदस्तगसिष्यामि पुनद्रीनङञ्घेस्तते ॥ 


( पनः आगे चलना.) 


Ee . ' 


Loc Es SÉ एकपादगणाय नमः (. TRE ग्राम ) Ge S Ska | m 
La | ॐ है| १५ महाभीमांध नम ; Wm Mets 
aas ( SÈR ग्राम, gU तलाव ) 

E ज २४५६ Aara नम is 

! B > Bao meam: | ( हरसोत, ग्राम ) E 
CEP or i (दीनदासपुर) । x 
ENG ५९० सोमनाथेदवराय नमः ( लगोटिया हनुमान प्रसिद्ध). 
x 


d °| सिन्धुसंरोधनतीथाय नम 
3 

I AR कालनायेवराय नमः ( जनसा ग्राम ) 
Sy १२ कपदींइवरांय नमः / » SE 


92 


= (AA बाम) Í 





E ek D नमः. 5 
x क गणनाथेइवराय नमः ( ` भगेली 
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राय नमः! fr HE Ge sëaél 


( वहीं एक तालाब है )/) 


` bu जा i 

















~ = उ 
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श्रीकांशी वार्षिक यात्रावली । १११ 


LS Fenteng (नको, लड्डु, कावा, छा: 


पोड़शाविनायकाय नम (डेहरिया विनायक विनायक 


. 9० लद्ण्डविनायथकाय नम; _ ses होय 


दीया / 
Co 


Ji 


SEH 


७१ उत्कलेइवराय नमः ( हीरम्‌#पुर ग्राम ) A 
७२ रुद्राणीदंव्य नसः X af 


७३ तपोभूम्यै नम; ( यह र्धाणीकी तपोभूमि है ) 
७४ RES नमः ताप रामेश्‍वर प्रसिद्ध )) 
Sx रामेइवराय नम bs J ERIS गजल ] | 
नक ७६ सोमेश्वराय नम नेका बड़ा | 
 ऐ/७७भरतेदवराय नम ) (करीना ग्राम, 
19७८ लक्ष्मणेहवराच नम Të 75०५ रामेशवर प्र- 


ig^ शज्रघ्नेदवराथ नमः सिद्ध) 
4८० द्यावाभूमीश्वराय नम 


Sei aganna नमः ` ine En 
( यह ततीय विश्राम स्थानहे, प्रातः नित्यक्रिया से 
निवृत्त हो वरणा मे स्नान पिण्डदान तपणादि करि पुन 
रामेश्वर पूजन करिके पश्चात प्राथैना 1  _ 
श्रीरामेश्वर रासेण पूजितस्त्वं सनातनः । 
आज्ञा देहि महादेव पुनद्शन नमोस्तुते॥ | 
( get आगे चलना ) 
८२ असंख्याततीर्थेभ्यो नमः (तालाब) | ( वरणापार भुल 
८३ असख्यातलिङ्गम्यो नम(मन्दिरमे) नीबारी ) 


उन 


. ` Eg श्वराय नमः ( करमा भाम) ८ पेश 


1" 
£T j ERGE” 
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| ११२ - श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


ua यी 


NS ` A... V wr A T u क" अक ७७०७ २ 





ey. पश्चपाण्डवेइवराथ नस | 
दौपदीकूपाथ नम ( RAR ) 


( शिवपूर, पञ्च पाण्डवेश्रका दशन, वो पूजन, करि 
रात्री निवास करना, यह चतुर्थ निवास स्थान हे, परन्छुःयुहाँ | ं 
किसी ग्रन्थके प्रमाणसे निता L पाया जाता है, AT- ¢ 
मानसे सिद्ध होता हे कि, HAT मंजिल, कुछ कड़ी पढ़ती | . | 
है, जिसकी थकाहट रहती है, तथा यात्रियोंके घरवाले यहाँ 
मिलनेको ag $, इसीसे यहां भी निवांसस्थल नियत 
हो गया, ओर इसी कारण धघमशाछै आदि भी बनगये हैं, वो 
पत्रपाण्डवेख्वर प्रधान देवता भी यहां माने गये हैं, अतंएव | . 
यहाँ भी चतुथे विश्राम करके, प्रातः नित्यक्रियासे निवृत हो 
स्नान करि,पत्रपाण्डवेश्वरका दशन करि, आगे चलना ) 


८५ पाशपाणिविनायकाय नभः सदरं aan JJA 


“š पृथ्वीश्वराय नमः ( es, ग्राम“ पिसनहंरिया कूप) 
९° स्वगभूम्य नमः ( सारङ्ग तालाव, यहाँ केवल ta 
मे ठाकरजी रात्री निवास करते हैं, इसीसे फाल्शनकी यात्रा |... 
मे एक यहाँ भी निवास होता हे, यहाँ प्रधान देवता कोई 


नही है, प्रातः उठकर, नित्यक्रिया : स्नानादि करि, आगे . | 
चढ्ना होता हे ) 


go नमः (- सोनातालाव, दीनदयाल | 
| E 3 SEIN ला कुर बाहर फेक ना होताहे। | 


कपिला और RPAN 
Stores fei SUIS, Ee EE 
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९० वृषभध्वजेश्वराय qu 
d'Häre? NA- खाते; gp. 

















m यात्रावली । शा 


~ em P w. 5 m 





— „m 


aeaa यहा प्रेञ्चम विश्रामस्थान है, प्रात 
ऊडकर o Bam निवृत्त होकर, स्नान, पिण्ड्दान, तर्पण, 
NINKA कुछ करना हो करिके पुनः वृषभध्वजेश्‍वर 
Ser? Gap प्राथना ]- 
__Aषभध्वजदेवेशा पितृणां झुक्तिदायक । 
आज्ञां देहि मंद्दादेव पुनदेचोन sierf I: 
( पुनः जव बोते हुवे आगे चलना ) 


2? EISE सहाय नस (खा गाँव ययव gr 
एसङ्गमाय नम 
९३ आदिकेशवाय नम 


९४ सङ्गमेश्वराय नमः - 2012४20 71 “(आदिकेशव)| 
९५ खवविनायकाय नमः ( आदिकेशवके ee? 
BELLI: Ce किलापे I ) “सिधिित्रायढतक 
. ९६ प्रहलादेश्वराय नमः ( प्रहलाद घाट ) 
९७ त्रिलोचनाय नमः ( त्रिलोचन घाट ) 
९८ पश्चगड़ाये नमः | | | 
९९ बिन्दुसाधवांय नमः i ( पञ्चगङ्गा घाट ) - 











2000. 
uno 













१०० गभस्तीश्वराय नमः 
' १०१ agora नत, ] 


५१०९ वद्दाष्ठेश्वराथ नमः । ( संकटा घाट ) 
१०२ वामदेवेश्वराप नस, 
१०४ पर्यतेश्वराय नमः ( Sit घाट), 
१०५ महेश्वराय नमः ( घाट किनारे मढीमें ) । (मणिकार्णिका x 
१०६ सिडविनायका नम, (ऊपर सीटीपर) घाट ) | 
१०७ सप्तावणविनायकाय नमः ( जवविनायक, ब्रह्मनाल, 


LTE EE ST, 
१९ 






EI. 


est पर्य 
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J जय विश्वेश विश्वात्मन्‌ काशीनाथ जगदूगरो । 








EE E वार्षिक 


sen weg aug nA am 


यहाँ शेष जव छोड़कर, dt समासी होती है. 92: माणि 
कर्णिका घाट परे जाना] `. र. S 
१०८ मणिकर्णिकाये नमः | ii? ` छ. 


यहाँ स्नान करि, विश्वनाथर्जाके मन्दिर को अना 


११४ 


x ( काशी वार्षिक यात्रा प० ६९ के अनुसार, मोद, 


wi समख, र गणनाथ ) पञ्चविनायकों की पंजा x 
dë ज, दण्डपाणि, का दशन करते, ज्ञानवा-| | 
हुये, हुपदादित्य  हनुमानर्जीके मन्दिरमे 
विश्वनाथजीके मन्दिरके.धरेमे विष्ण भगवान.) तथा कल 
नाथजी ओर अन्नप्रणादिका दर्शन करि (चुन साक्षीविना- | 
यक होते Eq) ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से, सभामण्डप | | 
( ज्ञानवापीमे आना? बैठकर प्रदाक्षिणाके समस्त देवतावो | x 





का नाम ले २ कर अक्षत छोड़ना, पुनः-विश्वनाथजीकी 


| प्रार्थना करना । 


पश्चकादास्य यात्रय यथावद्या सथाकृता | 
न्यूना सम्पूणता यातुत्वत्पसादादुमापते ॥ 


अक्षत छोड़ानेवाले ब्राह्मणको तथा अपर ब्राह्मण जोकि | 


` | बह उपस्थित हों,दक्षिणा देकर श्रीविश्वनाथजीके समीप 
`| जाकर इस प्रकार प्राथना करना चाहिये। . | 


II. विश्वेश्वर निकट प्रार्थनामन्त्र ॥ 


त्वत्प्रसादान्मद्दादेव कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा ॥ 
जन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर | 
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कि यात्रावली । Y 


e ~~ -— 





नक्ता Team T स्की लिङ्गप्रदक्षिणात्‌ ॥ 
ere zi EIGI HAARA पापकमणाम्‌ । ` 


T ect AWT Geer ret गच्छतु नः सदा ॥ 
I छर ४८ महादेव सवज्ञ खुखदायक । . 
> त सानवृंत पापानां त्वत्प्रसादतः ॥ 
2 Seier WES: सदाऽऽस्तुसे । | 
/ | पुनः अपने २. घर जाकर यथाशक्ति आह्मणभाजन 
' ' | कराके meh सहित आप भोजन केरे, इति |... 

c ॐ फाल्गुन gro १५ # ( होलिकादहन दिन ) दालभ्यश्वर 
दशन ( मानमन्दिर घाट ) — 
| ~ इनके दर्शनसे महाफल प्राप्त होता है, [ ऐसा सनत्क- 
| मारसंहितामे लिखा है.] 





00A चत्रमास कृष्णपक्ष ॥ 

# चैत्र कृ० १ # चतुष्षष्ठी यात्रा-[ चौसष्ठी दशन, चोस- 
ढ्रीघाट ] इस वार्षिक यात्रासे विध्नोकी शान्तीके अतिरिक्त 
काशीवासियोंको औरमी बहुत ढामहोता है, वो न करने 
से अनेक विध्न प्राप्त होते हैं यथा- 


चेत्रकृष्णप्रतिपदि तत्र यात्रा प्रयत्नतः | | 
` 'क्षेत्रविध्नप्रशान्त्यमै कतंव्या पुण्यक्रुज्ञनः ॥ AR N 

यात्रां च सांवत्सरिकी या न कर्यादवज्ञया । 

eer विघ्ने प्रयच्छन्ति योगिन्प काशिवासिनः ॥ % uU 
eis E ( का० खं० sro ४६ ) 


योगिनी चौसठ है उन्मेसे९०चौसट्टी घाटपर (रानामहळ मे) 


`. Ww 
Ls lees 
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ed श्रीकाशी वार्षिक यात्रा 


| 
| 
s | 
ओर वाराही ( मीरघाट हरीराम व J) x 
SE ( लक्ष्मीकुण्ड ) शाकिका ( डोरियाद्चीर) men, | 
( कामाक्षामे ) हैं, परन्तु यात्रा चोसट्रीघाट' bs P 


A w w: 
cl (औरचेत्रंकू* १ से १४ताई तृतीय AMR 


y i a— 


लिङ्ग यात्रा होना चाहिये, इसका आरम्भ चोसट्री यात्राके 


प्रथम वा पीछे, जबू चाहे कर सकते हे, ) अत ९९.47 
> प्रथम-क० १- शलश्वराय नस 'मढियाघाट 9) 76: ETATE 


परणासूरमलान , Ji4 di x 























* चत्र कुट Au सगनरवराय नम ES | 
Ty EN लवणा E 
# चैत्र mo ३-% स्वलानेदवराय नम i | 


राजघाटके बीचमे Last मिव महादेवा ल eT Gren मे) 
। चेत कू?'४-सध्यमठवराय नमः (HINAN प्रसिद्ध महल्ला 
| EM कम्पनी ग उत्तर, राजाशिव प्रसादके 


हिरण्य पी =NI LAITA 
+ चैत्र कू० ५-% हिरण्यगर्भेइवराय नमः ( त्रिलोचन 


| घोट किनारे मढीमे y), a SCH 
Serge ss Priser नम: ( वासकाफाटक) इन्दी 
EE SN EA | 

SR "T 9 

4 गोपीगोविन्दके मन्दिर de 2 मे) तथा- | 
/, पन्दीदेवी दर्शन ( दशाश्चमेधघार बलभद्र पण्डाके मकान 


सीता दशन, ( च नमः (वि पारा ट प्रसिद्ध ) 
AT भध्वजर्वर — “S शका रक Sarga a SRI ) | TT नमः ( काप Xil 








। ds E ) 


"x Set x 
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(शी वार्षिक यात्रावली । 


नेत्र की? | # उपशान्तेश्वराय नस (नयाघाटक ऊपर, 
अंगारकेण्यर Ca pe To # मे) 


EE E E ema. ) 


^D 
^D 
७ 
11 





Tl 
CA A 


कती ६ 
vic शद i 







Ë= 











SN d 


"og 


| == A g e \° ॐ RRA नमः ( कशीपूरा, भूतभेरव S x 
2 AU 5 IF A ese ~ JE can om | s E 
| x चेत्र कु० ११ # निवासेदवराय नमः ( काशीपुरा- भूत. ७० S 
| | भैखकी गलीमे ) ५ de Ee rio AE tico SS š 
+ चैत्र कृ० १२ ३, pepe नमः, कालिकागली ) |S पूर 
` # चेत्र कू० १३,» व्याघ्रश्वराय नमः ( काशीप्ररा,भतभेख Š së 

की गलीमे ge de ॐ मे )2 खात (125137) x T 


क Dag: १४ w जम्बु SE नमः ( बड़ेगणेशके उत्तर 
| द्वार पर ) इस यात्रा के करनसे मनुष्योके सर्वकाय सिद्ध 
| हो जाते हे, ओर पुनः जन्म नही होता, यथा । 

Il समारभ्य प्रतिपद्‌ यावत्कृष्ण चतुद्शी । 


|. एतत्क्रमेगकतव्यान्येतदाय तनानिवे ॥-९१ ॥ 

| इसायान्रातर कृत्वानभूयो eta जायत ॥ ५ ॥ 

EN (का? wo अ० १००) तथा- | 

इसी तिथिको त्रतयुत केदारघाट स्नान, तथा ३ UE केदार 

घाटका जलपान, केदार दशन, करनेका माहात्म्य, स्वयम 
श्रीशंकर जी श्रीपार्वतीसे कहते है, कि हे प्रिये यहांके तीन 

` +| घट जलपान करनेसे मनृष्योके हृदयमे मेरोलेङ्ग स्वरूपका 

बास हो जाता है, हिमाळपके केदारो दक पानसे जो फल 

मिलता है वही फळ यहाँ भी प्राप्त होता हे, ओर जो कोई | 

एक वार भी इसकेदारेशरका दर्शन करलेता b. वह मेरा | 
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११८ 


अनुचर हो जाता Š SCH ge उ ५1) र काशीने aa 


किया चाहे तो उनलोगोंको यही बुद्धी डेला 906] 
काशी हीमे केदारेखरको स्पशकरके तुम इते हत्य हो 
जावोगे यथा । . i 
JARN चतुदेश्या सुपचासंविधायच | 
Amg न्पिवन्परातहॉल्लग सांधातछात ॥ ३१ n 
 केदारादक पानेनयथा तत्र फल भवेत्‌ । 
तथाच जायते पंसांस्त्रीणां चापि नसंशयः ॥ ६९ ॥ 
केदारेश सकूरष्ट्रा दोविमेऽनुरोभवेत्‌ | 
— तस्मात काद्यां प्रयत्नेन केदारेश विलोकयेत्‌ ॥ ६६ U 
-- ` केदारंगन्तुकामस्थ बुडिदेधानरारियम | | | 
कादयास्पृशस्वेकेदारं कृतक्रत्यो अविष्यासे Ro d^ ` Als 
| : ( का० wo ste 
X * ag: १५ ३ भागीरथी ri ( मणिकर्णिका, स्मशा- | 
नक दक्षिण, विश्वनाथसिंहके अराइके नीचे ) स्नान, वो 
प्रयत्न पूर्वक विधिवत्‌ पिण्डदान, तपण, amer भोजन, तथा 
भागीरथीखर ( विश्वनाथसिहके अराड़मे ) दर्शन करना 
चाहिये इस कृत्यके करनेसे मनुष्य संपूर्ण बह्महत्यासे ठूटजाता 
हे, ओर जिनके पुरले अधोगतिको प्राप्त हुये रहते हे 
| बह्मठोकम पहुँचा दिये जाते हैं यथा । | 
| ततोभागीरथेस्तीर्थं ब्रह्मनालाचदक्षिणे | - 
तञ्रस्नात्वानरः सम्यङमुच्यत ब्रह्महत्यया [| १५७ ॥ 
—— भागीरथीस्वरंलिद्ठ स्वर्गद्वारस्य सन्निधौ 
द्शनाङूह्ाहत्यायाः पुरञ्चरण सुच्यते ॥ १५८ | 
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| आपके. काशीकी वार्षिक यात्रा किया, जोकि आपके 


` | च प्रकारके कर्शेको दूर करें, आपको अनेक प्रणाम है, ` 


"R4 भागीरथी तीरथ तर्पणीयाः प्रयत्नतः ॥ १५९ ॥ 


श्रीविशवेश्‍वरकी यथा शक्ति पोड़सों वा पञ्चोपचार पूजन 


| किया जाय, 





“गी वार्षिक यात्रावली । ; ११९ | 


० 
ST s का 


aq गति मापेन्ना यस्पपूर्वपितामहाः। . 


लचे थोरी (mmi श्राडिकृत्वा विधानतः | 

शरोल ...भाजयित्वात ब्रह्मलोकेनथेत्पितृन्‌ ॥ १६० ॥ 

Ux - | ( का? go अ० ६१ ) 

पुनः श्रीविश्वनाथ जीके दशनको जाना, प्रथम 

दुण्दिराज, दण्डपाणी दशन, वो पूजन, पुनः ज्ञानोदकसे 
माजन आचमन करु ट्रोपदादित्य, ( हनुमान जीके मन्दिरमे 
अक्षवटके नीचे ) दर्शन, पुनः विष्णु भगवान, ( विश्वनाथके | ` 
घेरेमे दक्षिण वो पञ्चिमके कोनेपर ) दशन कारे, पश्चात्‌- |. 


करि प्राथना कना! यथ | 
हेप्रमो ! इसमति मन्दने आपकी Gq सहायतासे, 


अर्पण है, यादि इसमे कुछ बुटी रहगई होतो उस्को आप | 
सम्हारलें, और इस दीनको अपने चरणकी भक्ति देकर, 


प्रणाम कीरे पुनः श्रीअन्नपर्णा जीका पूजन करि प्राथना 


हे जगत्‌ जननी ! इसशिशु अयानने आपकी सहाः | ` 
यतासे आपके ges आपके काशीकी वार्षिक यात्रा |. 
किया है, इसमे जो कुछ छूटी ven हो उसको सुधारि अपने | 
चरण कमलकी भक्ति देइ वालकके सर्व vule दुर करें, |. 
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| प्रणाम कीरे पुनः साक्षी — QULA ev 
T प्राथना करेना, e 
हे कृपाल ! मेने काशीकी वार्षिक M30 5४? E 
आपसाक्षी रहना, एनः कालभेख जाना, EN Fo काळ 
प्राथना करना, . i SS x 
हे प्रभो we दीन यद्यपि पापका समुद्र है, तथापि| । 
आपकी ही कृपासे सवे पाप नाशिनी आपके श्रीकाशीकी | | 
वार्षिक यात्रा किया है, अब कृपा करके इसमे जो कुछ 
जुटी हो उसको पूर्ण करके अपने चरणोंकी प्रीति और | 
अभय दान दीजिये, आपके चरणोंमे वारंबार प्रणाम है, 
| प्रणाम कोरे यात्राकी समाप्ती कीरे अपने घर जाना, . | 
1 इस यात्रामे अनेकवार चारोधामकी यात्रा, तथा गया | " | | 
| श्राद्ध, वो सप्तपुरी यात्रादि किन्तु भूमण्डल भरके तीर्थोकी | 





| यात्रा हो चुकी, अतएव इसके समाप्तीमे उत्साह पूर्वक | — 


| हवन वो ब्राह्मण भोजनादि यथा शाक्ते सविस्तर महोत्सवके 
Lan होना चाहिये । 


- ॥ इति ॥ | "n | 








GE ^ P : AS - d E x 
d ET CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri js : OUT 
Dio nO E h 


UN NIA 


ükshu Bhawan Varan 
n 


F 
dy 
, 

v 





,* - 
kg .- EA e 


ja 


X REOS 
€ * m bei. Y D x 
M < 





` 
LES 
“ 
"-" 
- 
^ 
B 
- 
` 
e 
. 
DI 
` 
. 
š 
` 
. 
, 
` 
~ 
° 
` 
q. 
` 
: 
- 
^. 
" 
5 
^ 
` 


. 
WW 
* 
5 
०८ g 
= हि 
* 
क 
# क 
J 
. 
àg 
D 
, 
" 
e 
"o 
3 
ह जे 


` 
ह. n = e Gs 
" 
` 
` 
' 
o के 
| | 
` 
` 
. 
. 
. - 
x > `. 
E * . 
- 
- ब्रा 
.. * 
> ^ e ० e 
E. 
" 4 
sf a क्र 
e 9. 
. 
, 
Š a 
H 
D 
D 
` 
- 
D 
` ` 
». ह š 
iz 
a 
e ^ š 
` » e° 
H 
` 
`". 
B - 
ç ` 
EH 
. 
" * 
5 . 
` 
p. 
` 
v 
B ke ze 
` 
. 
= 
B 
n . 
नळ 
आ. 
: 
*, "te . 
* 
Lë 
H s. 
d 
P 
# J : - 
* 
` 
` LI 
` 
` 
. 
" ` 
` 4 ° 
3 " 
` 
क्र 
. 
` 
. 
ex 
` 
bs . 
j 
® 
B 
. 
. - S 
` A 
.. e >» 
. D 
5 
^ 
B 
4 
° * 
5 
* 
D 
` 
` 


e 
B 
H 
' 
” 
. 
& D 
: 
` 
" 
. 
D H 
$ 
` 
` 
` m ` 
a क 
H ~ 
c 
` 
. 
. 
Be 
L] 
E 5 
-s 
`. 
B 
LI 
LI 
. 
` 
HI 
u 
. 
` 
»* 
` 
. 
` 
~ 
e "° 
` 
. 


E 


W 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


. 
, 
^ 
s 
,. 
= 
. 
*. 
` 
ò 
W L4 
^ 
= x 
L a'e ` 
TAT SV. š 
ER * 
m 
ki 
. 
, X 
` * 
& * Kk as? 
Bi e SZ e 
e Lé 
. . 
३ ` 
क्र J 
a 793. 2.6 
` E 
~ H 
. - 
` 5 ° 
4 ^ ch w 
* 
yi " 
- 
९ . 
. 
. 
०” , 
x 
g 
e 3 
` 
` 
. 
TM 
' 
" 
` 
` 
` 
V ` 
" 
` 
- 
" 
“° 
| 
` 
H 
. 








a ` ... s SR , š der I 4. 
. 9 ` ~ : Lé ~ * uU Ze ६ 
v un . -a x D T , ia F ® te s 74 -a bo £ , s F ai 
< , M - » € ति _ ” LN 
` 1 d x ç š “NIP d * "ee y RE 
q D c $ - y Ze ^ Nw r ur . . z, P D s; १ j Deg, e. ॥ 
* sé, : e १ / Ki * è .- LI . ° - E ij * E ^r s Gi pug e š ZE 
VT «७ w g Ze A Mh Š » d sie e 1 5४%: 
- e Sé ... e. . ° ` 3 " ` - . ० ८७ 4 < Va * be - Bag Sis 
[m » # wt sc hr ` ie H gë r+ SÉ ॥ ké, 2 Dau TE, 25 AR ` Le wa. d 8 र 
V s ` . ° “क ie ` . - ç I ` LOIN K. A Pak Fri - d e ES 
us vi $ f T A se. 7 e š a v 5 > . P v. "T 4. EW `í ६४ d lt i ` 1 T QUE S 
- १ E i š D e टि Èe ` , H get YF uw, š dns: "S vA n के ५1१ Sala Z d 
» Se c 5 ° > e - e, A gd e r ç A, —- 
RC i i2 SNC E क i We Ee CA NS ara Eer odd a p "SCC y 
1 ü > Ee? D d x éi EI $ > — - & MASA V. ée 7 "2 k éi A Nike 2 Wy 
> "s `~ , d Wi - . ` ® Ze $ > A, p ? eve SF - wee m 
e " NNN NS TA. ५ - Te > dmn ७04 A 
EC. ° Lé Ki " `y ' ७५ ` sc « र e € nS ut - v A .- eng 
ñ CR - d à E ४३३६, लर š . ` ` f ES हि ü: a o 
Xu 4 LI ° e . - s , p ® * ep s r3 s SM . 
, ` SR "s Léiw, Fe ` ° hat ds di y 
B .. s ° 3^ ^ 9 š ` > ñ Ge 
Be D 
` 9 - L ° i Li » ०५% a 
> ` . b Pot Akoe 
i D - ^ "e < ° zu d 
š 8 T . wf e rars क? 
" e Se - छक g^ e w s 
D A "e ° s ०० e EI 4 2 ° ® 
~ e ^ ç 4 E - Se? 
क्र ° " > 
@ eis 3 » , 
" »- LI ` - > b ० KR ` 
» `. . ° ० क . ` = « 
e $ "m H * ° 
रु - » E E , - 
Lag T . c wv क » ba P, 
» ° कळ १ 
Sr: ` w . . p` > S d क्र - . 
s ; » A * z v P . > `, 
LU 4 - ^ छू . s E $ 
v » n ^ ` ` . dë > y ki 
bm re ` 
d ə Z - 
केळ. ai — # á > ` D A Ze ° 
na . € 1 । 
e Ur SÉ ; etg y 2 e द 
w "yr < T > P 
D < 8 w . e e L 
dat dai Le w " " z^ छ अ Sy ? " . 
js PS Oe s Le . Wi € n 2 P +, 
" .` " WE Lë H 
N “ “ D 
E w. > ® >: x ` 
. . ~ = a. D e P > e 
TTC è > ७ À न . x. 
n de LI के di "TV. ee 
e^ fh Kn ` . ` ° " » 
. » 
i Sot. M e 2 M X ki कि - 
PH dude . E P E 
ai "e ts `. vh e. 
> KL " (bé 
A e 
: E 
e , 
e “ = ` 
ai T Leg i » ८ 
ides TL AR d 


ere Ae 
H =h ¢ aw “A "UC "PT 


VERE" I मट beatae ATENE KS 


Wess e dét? 
eA + “< TER & E dE KR “ LE Set) Le STT éi 
. PUE ua क्र के Kr z 
LS Ap "i e NO M. ah ep OFT 2f Ae» Y जि am 


M re. ME As. e Si. 


